॥5६ 800/॥ /४55 
[)रि८१(.८ ० 


(/५|/-२७/| 
| |3२/१रि 


00 76262 


/ 0० ए०७। | 
ए50-/१|॥) 





प्र है हिन 20 
«») #£ हिन्दी-व्य न 
है) के | करण # है? 
//26 (॥१'€;छ९दें कै हटर0/'बरेध्॥ल्ट.. 70॥॥ (॥९. 72४7]६७ 
20% ग् 


कक /खहहंआत ऑ्कककांग्रढांए0१॥9 तहवें. 06 उ)2070४ ६ 


( न (+हएश४५ 39608४४ ०" ४४९ ॥/. ७8. /॥.. 0. दहशत | 
( ५ 
रे है (एशड४३ 840७४ [0 ॥/त670४/६67070 ५%0६772- 2 


११6/70॥0.) ग् 
| . |7-0262 + 
छलखक ५१//५९८ 


रा 2 
हे प्‌० रामचन्द्र “कुशल' शास्त्री, थी ण्एे, 
>%05 अध्यापक, औरियण्टल कालेज, लाहौर । 2 











रे का 2 
०) प्रकाशक -- 080) 
हे दास ब्रादस बुकसैलस, 080 
भ अनारकली, लाहोर । 
ह चतुर्थ संशकरण ३००० ] १६३२ [ मूल्य ॥॥) ५ 
2३ 72222 2228 0208 6 22022 


श्री सत्येन्द्रनाथ जी द्वारा राधी फाइेन आट प्रिंटिज्न बक्स . 
मोहन लाल रोड लाहौर में छपी । 





एज70०0 ४५ 
58090॥0/-8 १०७॥॥ 
ह३४एं 70 &% शर्शंएधएं -ैणड, 
)[0॥9॥ ,8) 70080, ,8]07'0. 


४ «2 छा क्षक उमनक जा महक >> कक अर पक के. 8 


ह8 वक्तव्य; देह 

यह व्याकरण उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लिखा 
गया है। इस में विषय वही हैं जो ओर और व्याकरणां मे पाये 
जाते हैं। किसी व्याकरण में सभी विषय एकदम नये नहीं हो 
सकते | नया हो सकता है उनके: वर्णन करने का ढंग और 
विवेचन करने की शैली । न 

इसके लिखने में संस्क्ृत-ब्याकरण ओर अंग्रेज़ीःवंयॉकरण 
दोनों दृष्टि में रखे गये हैं ओर उनका अनुसरण उचित अंशों 
में किया गया है। हिन्दी के व्याकरण, जो वतमान म॑ उपलब्ध 
होते हैं, प्रायः सब देख लिये गये हैं श्रोर कई अंशो में उनसे 
सहायता भी ली गई है। इसके लिये में उन व्याकरयों के लेख- 
को का कृतज्ष हूँ ओर उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं । 

हिन्दी-व्याकरण की बहुत सी बात ऐसी है जिनमें 
व्याकरणलेखकों का मतभेद है | ऐसी जगह प्रयोग के अनुसार 
अपना विचार प्रकट किया गया है ओर अन्य वेयाकरणां का 
मत भी उद्धृत कर दिया गया है । विषयों के समझाने का ढंग 
यथाशकय सरल ओर रुचिकर रखा गया है जिससे विद्यार्थियों 
को रटने की आवश्यकता न पड़े । 


अमुक वर्ण का अमुक उच्चारण स्थान है - इसके रटलेने 
मात्र से विशेष लाभ नहीं होता जब तक विद्यार्थी को थोड़ा 
बहुत पता न द्वो कि वर्णों के उच्चारण में मुख के किस भाग का 
कैसे उपयोग द्वोता दे । इस लिये वर्णा के उच्चारण स्थान बताने 
के पहले संक्षेप में उच्चारण का प्रयोग समभकाया गया है। 


( सत्र ) 


झारम्भ में ही सन्धियों का विषय विद्यार्थियों की सममभाने 
में कुछ कठिन पड़ता है ओर हिन्दी में प्रयुक्त द्वोने वाले ज्ञिन 
शब्दों में सन्धियां पाई जाती हैं वे समासघटित ( समस्त ) ही 
होते हैं। इस कारण सन्धिप्रकरण समासप्रकरण के बाद 
रखा गया हे । 

चेष्टा की गई है कि कोई आवश्यक विषय छूटने न पाए 
ओर अधिक विश्तर भी न हो, क्रम ठीक हो ओर भाषा भी 
स्पष्ट प॒व॑ खुगम हो । 

पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजो पयोय बीच में नहीं रखे 
गये । कंचल परिशान की खुगमता के लिये थे अकारादि क्रम 
से एक तालिका बनाकर श्रन्त में लिख दिये गये हैं। क्‍योंकि 
प्रायः वियार्थों अंग्रेज़ी के ही पारिभाषिक शब्दों को याद रखते 
हैं ओर हिन्दी के ( सस्कृत ) पारिभाषिक शब्दों को देखते तक 
नहीं । इससे यह हानि होती हे कि हिन्दी व्याकरण पढ़ते 
हुए भी उन्हें उसके पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान नहों होता । 

इतने पर भी यद्द पुस्तक त्रुटियों से सवेथा मुक्त होगई 
दै--यह नहीं कद्दा जा सकता । इस लिये अध्यापक मद्दोदयों 
तथा अन्य बिद्दानों से नम्न निवेदन है कि वे इसमें यदि किसी 
प्रकार की त्रुटि या भूल पाएं तो रूपा कर मुझे लिख भेजने 
का कए्ट उठाएं ताकि अगले संस्करण में उसका सुधार कर 
दिया जाए । 
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( ग ) 


नवीन संस्करण 

यह इस पुस्तक का चोथा संस्करण हे। इस संस्करण 
में पंजाब यूनीवर्लियी के ' मेट्रिकुलिशन ” तथा “ हिन्दीरत्न 
परीक्षाओं के पाव्यक्रम ( सिलेबस ) के अ्रनुसार अत्तरविन्यास 
(४४]१०।|॥2), मुहावरे ओर लोकोक्तियां विरामचिन्ह, निबन्ध- 
रखना ( 09ए ४772 )-ये चार विषय और बढ़ा दिये 
गये है । ऐसा करने से इसकी पृष्ठ संख्या तो कुछ बढ़ गई है 
पर साथ हो सिलेबस के अ्रनुसार हो जाने से उपयोगिता भी 
बहुत बढ़ गई है इतना होने पर भी विद्यार्थियों की खुविधा 
के लिये इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई। 

देहली यूनीवर्सिटी मे भी 'मेट्रिकुलेशन' के लिये दिन्दी- 
व्याकरण की कोई पुस्तक नियत न करके पाख्यक्रम (सिलेबस) 
दी नियत किया हुआ है । मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक वहां 
के विद्यार्थियों के लिये भी पूणतया लाभप्रद दो सकेगी । 

पहले संस्करणों में उपयोगी टिप्पणियां बारीक टाईप में 
मूल में ही रक्खी गई थीं । इस संस्क रण मे विद्यार्थियों की खुविधा 
के लिये मूलभाग को ऊपर ओर टिप्पणियों को पाद टिप्पणियों 
( 70०४ 70॥05 ) के रूप में नीचे रक्खा गया द्दै। 

इस संस्करण में मेरे मित्र पं० रघुनाथ दक्त बन्धु 
निरुक्त रत्न, विद्यालड्रार, शास्त्री, (). !'., अध्यापक सनातन 
धर्म दवाई स्कूल लाहोर से कई उपयोगी परामश प्राप्त हुए हैं । 
तद्थ उनका धन्यवाद । 

अन्त में अध्यापक महोदयों से प्राथना है कि यदि इस 
संस्करण में कह्ठी कोई प्रेस की भूल उनके दृष्टि गोचर हो तो 
विद्यार्थियों को उसका संशोधन करवा देने की कृपा करे । 
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% हिन्दी-व्याकरण *# 
उपक्रम 


भाषा 

१, भांपा का अथ है बोलो।» देश-भेद से मनुष्यों को 
बोलियां अनेक हैं। जैसे भारतवर्ष में संसक्षत, प्राकृत आदि 
प्राचीन-समय की तथा हिंदी, उदूँ, पंजाबी, बंगाली. गुजराती 
मराठी आदि वर्तमान-समय की । इसी प्रकार यूरोप में लैटिन 
ग्रीक आदि प्राचीन-समय की तथा इंग्लिश' फ्रेंच, जमेन आदि 
वतमान-समय की ! इसी भांति श्ररब आदि देशों में अरबी, 

फारसी ओदि । 
हम अपने विचारों को जैसे भाषा द्वारा सरलता और 
स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, वेसे संकेतों द्वारा नहीं। इसांलये 


अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने और 
दूसरों के विचारों को स्वयं समभने के लिये सब से 


पशु-पक्तियों की बोली अ्रव्पक्त है अथात्‌ उससे भय. क्रो्र आदि के. 
अतिरिक्त आर कइ बात नहीं समझ पड़ती । मनुष्यों को बोली व्यक्त है । 
उससे प्रत्येक बात, प्रत्येक विचार स्पष्टरूप से प्रकट होजाता है । व्याकरण 
का भनुध्यों की व्यक्त बोली से ही सम्बन्ध हैं आर भाषा शब्द का मुख्य 
अथ भी व्यक्त बोली अथात्‌ मनुष्यों को बोली ही है। क्योंकि भाषा शब्द 
सेस्कृत के भाप! थातु से बना हैँ, जिसका अथ हैं व्यक्त वाक्‌ ( बोली ) 


सुगम साधन भाषा हे | 
२ भाषा का व्यवहार बोलने ओर लिखने में किया 
जाता हैं| जब हम किसी से प्रत्यक्ष या टेलीफोन द्वारा बात- 


चीत करते हैं तब बोलने की भाषा का प्रयोग करते हैं, 
झोर जय किसी दृरवरतों मनुष्य को अपने श्रियार प्रकट 
करने के लिये पत्र लिखते हैं या अपने विचारों को स्थायी 
बनाने के लिये पुस्तक लिखते हें तब लिखने की भाषा को 
उपयोग में लाते हैं । 

३, बोलने की भाषा ध्वनि्यों से ओर लिखने की 


भाषा वर्णों) से बनती हैं। बोलने में जिन २ ध्वनियों 
का उच्चारण होता है, लिखने में उनके स्थान में बर्णों का उप- 
योग किया जाता है । 

४.एक या अधिक ध्वनियों या बणों से शब्द बनते हैं। 
जैसे तू, आ, घोड़ा, सूरज आदि । 

५, पूरी बात को प्रकट करने वाले दो या अधिक 
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89२. आदि में भाषा का केवल बोलने में ही व्यवहार होता था | पर 
अनन्तर नव सभ्यता के विकास के साथ २ विचारों की बद्धि हुई और 
उनको स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ी तब कई प्रकार की लिफियों का 
आविष्कार किया गया और भाषा का लिखने में भी व्यवहार होने लगा | 
पहले भाषा कानों का ही विषय था, अब आखों का भी दो गई | 

|, बरणे शब्द संस्कृत के व” धातु से बना हैं, जिसका अर्थ है बरना, 
स्वीकार करना या मान लना | इसलिये बोलने में उच्चारित होनेवाली '्वनियों 
को प्रकट करने के लिये मान लिय गये--नियत कर लिये गथे--चिन्द्द 
बर्णा कद्दाते है, जिनका सिस्तनने में उपयोग द्वोता दे ॥ 


( ह ) 


शब्दों से वाक्य बनते डे । जैसे - राम गया। मोहन रोटी 
खाता है- आदि । 
६, वाक्य भाषा का मुख्य अह्ढ है । 
व्याकरण 

वाक्यों की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता 
है कि उनमें प्रयोग किये गये सब शब्द अलग २ विचारों को 
प्रगट करते हैं ओर उनमे अर्थानुसार परस्पर सम्बन्ध रहता 
है तथा जब एक ही विचार को श्रनेक रूपों में प्रकट किया 
जाता हे तो शब्दों के रूपो म॑ भी भेद हो जाता है। जैसे 
पत्ती उडते हें। पक्तियों को उडाओ। पक्षियों ने उडान भरी 
इत्यादि । इससे विदित होता है कि स्पष्टरूप से विचारों 
को प्रकट करने के लिये शब्दों के प्रयोग तथा रूपों में साम- 
अस्य का होना तथा रूपपरिवतन के नियमों का ज्ञान होना 
आवश्यक है । 

हाथी आया। गाडी आई। आप जाते हैं। हम आते 
हे--आदि के बदले बहुत से लोग हाथी आई | गाडी आया 
आप जाते हो | हम ञ्राता है!--आदि बोलते ओर लख भी 
देते हैं, जो अशुद्ध है । लिखने तथा बोलने में भाषा का शुद्ध 
रूप में ही प्रयोग करना उचित है | 

१. इन बातों को पूरा करना व्याकरण का काम है | इसलिये 

# व्याकरणा उम्र शास्त्र को कहते हैं नो भाषा के शुद्ध 

रूप में प्रयोग करन के नियमों को समकाए । 


9 व्याकरण (वि+आ+क+करण) शब्द का अथ दे विभाग करके 


भलिभांति सममकाना। व्याकरण में भाषा के नियर्मा वा विभाग 
( अलग २) करके भली भांति सममाया जाता है । 


( ४ 9) 


कई लोग व्याकरण पढ़े बिना भी बोलने ओर लिखने 
में भाषा का प्रायः शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं और कई व्याक- 
रण के नियमों को जान कर भी प्रायः अशुद्ध प्रयोग करते 
हैं । तथापि व्याकरण की उपयोगिता कम नहीं | क्ोकि इस 
से हम अपनी भाष। के नियमों को जानकर अज्ञान से होने 
बाली भूलों का कारण समझ सकते ओर उनसे बच सकते हैं। 

किसी भाषा को पूरे तोर पर जानने के लिये उसका 
ववाकरण जानना भी आवश्यक है, केवल अ्रभ्यास से उसका 
पूरा ज्ञान नहीं हो सकता ' 

एक भाषा का व्याकरण जान लेने पर दूसरी भाषाओं 
के सीखने में भी बहुत सी सहायता मिल सकती हे। 

२, प्रकृंत व्याकरण का विषय हिन्दी» भाषा है। 
इसमें हिन्दी के ठीक बोलने लिखने ओर समभने के लिये 
उपयोगी नियमों को वर्णन किया जाएगा । 

व्याकरण के विभाग । 
पहले कहा गया है कि वाक्य भाषा के मुख्य अंग हैं। वे 
शब्दों से और शब्द ध्वनियों से (बोलने मे) या उनके स्थाना- 
पन्न वर्णा से ( लिखने में ) बनते हैं । इस लिय वर्णो' शब्दों 
आर वाकयों के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग तीन हैं। 
वशशाधिकरण, शब्दाधिकरण ओर वाक्याधिकरण 
९, वणाधिकरण मे वर्णो के आकार, प्रकार, उच्चारण 


दी से यहां हिन्दी के उस रूप से तात्पय हं जिसे 'खड़ीबोली” 
कहते हैं, जिसमें आजकल हिन्दी का साहित्य लिखा जा रहा है | 
पं अंग्रेजी व्याकरण में छम्दविचार को भी व्याकरण का एक विभाग 
माना हैं। पर हिन्दी में संस्कृत की भांति “छुन्दशास्त्र, एक अलग शास्त्र 
विद्यमान हैँ । छन्दविचार उसी का विषय है, व्याकरण का नहीं । 


( ४ ) 


ओर परस्पर मेल से सम्बन्ध रखने वाली सब बात सम- 
भाई जाती हैं । 

२-शब्दाधिकरण में शब्दों की श्रेणियों उनके रूपपरि- 
वतन या विकार और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। 

३.- वाक्याधिकर गा में शब्यों से वाक्य बनाने की 
रीतियां बताई जाती है 

हिन्दी का शब्द विभाग 

हिन्दो में चार प्रकार के शब्द पाये जाते हें-- 

तत्सव, तद भव, देशी ओर विदेशों । 

(१) तत्सम या संस्क्ृतसम वे सस्क्वत के शब्द हैं जो 
संस्क्रत के समान ही / अर्थात्‌ उसी रूप में जिसमें वे संस्कृत 
में प्रयुक्त होते हैं ) हिन्दी में प्रयोग किये जाते हैं । जेले-राजा, 
माता, कवि, नदी. व्रक्त आदि 

(२) तदभबत्र ( उस ( संस्क्त ) से पेदा हुये ) वे शब्द हैं 
जो संस्क्तत राब्दों से बने हैं। जेस--खेत, खेज, मेह, दूध 
हाथ आदि | इन के मूल संस्क्रत शब्द हैं--क्षेत्र. शय्या, मेघ 
दुग्ध ओर हस्त । 

(३) देशी वे शब्द हैं जिनका संस्क्रत से कोई सम्बन्ध 
नहीं दिखाया जा सकता | वे इस भारत देश के आदिम 
निवासियों की बोलियों से लिये गये हैं ( ऐसा कई विद्वानों का 
मत है ) या पदार्थ के रूप काय या ध्वनि के अनुसार कल्पना 
किये हैं ( इन शब्दों को 'अनुकरणवाचक” भी कहते हैं )। 
जैसे--( १) रोड़ा, खिड़की, ठेस, होड़, टीला, पगड़ी (२) 
मिलमिल,  रिममरिम, ऊधम, खलबली, खटखटाना, 
मिनमिनाना आदि । 


(| 5६ ) 


इन के अ्रतिरिक्त यहां की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी 
बहुत से शब्द हिन्दों में श्रा मिले हैं । जेसे--लागू. चालू आदि 
मराठी भाषा के, गल्प, डोगी आदि बंगला के । 

(४७) विदेशी शब्द वे हैं जो अरबी. फारसी, तुर्की, 
अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी में मिल गये हैं । 
मुसलमानों के भारत में आने पर मुसलमानी भाषाओं के 
ओर पोचेगीज़ तथा अंग्र जो के आने पर उन की भाषाओं के 
बहुत से शब्द हिन्दी में मिल गये ( ओर अंग्रेजी शब्द तो 
अब भी लगातार मित्र रहे) हैं । जेसे-- 

जे रि श्र 
अरबी -- इम्तिहान, औरत, तारीख. सिफारिश आरि | 
फारसी- आदमी, आबादी. वाग, चश्मा, चाकू, 


प्याला, कमर श्रादि । 
तु क-- कोतल, तोप, लाश आदि । 
पोचु भीज - - पादरी, गिरा, कमरा, पलटन आदि । 
जे हु 6 ४४ दि * 
अंग्रेमी --अपील, डाक्टर, कोट, पसिल, पेंशन, इंच, 


फुट, बंक, होटल आदि । 
.. ब्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद | 
व्युत्पत्ति या बनावट के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते 
हैं - रूढह, योगिक ओर योगरूढ । 
(१) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने या जिन के 
खराड़ साथक नहीं वे 'रूढ!& कद्दाते है | जेसे- खाट, कट 
पीला, धन, गज़, घोड़ा आदि | इन शब्दों की व्युत्पत्ति या 
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9966 का अथ है “प्रसिद्ध? | जो शब्द अवयवा्थ नहीं रखते, केवल 
संकेत के अनुसार किसी एक अथ में प्रसिद्ध हो चुके हैं, वे रूढ हैं । 


( ७ ) 


बनावट का पता नहीं लगता | ये किसी दूसरे शब्द या 
प्रक्ृति-प्रत्यय के योग से बने हुये नहीं जान पड़ते ओर इन के 
खगड खा ओर 2' का और ८2', 'पी' और 'ला' आदि 
सार्थक नहीं हैं। इसलिय ये शब्द रूढ. हैं । 

(२) जो शब्द प्रक्धति-प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने 
हैं ( ओर इसीलिये जिनके खराड कुछ श्रथ रखते हैं . ये 
'यौगिक' कहाते हैं । सामासिक या समस्त शब्द भी इन्हीं 
के अ्रन्तगंत है, क्योंकि वे शब्दों के योग से बनते हैं। जेसे--- 
कतरनी, लड़कपन. पूजक, पानवाला, बुद्धिमान, घुडचढ़ा, 
पाठशाला आदि | इनमे कतरनी आदि नी. आदि प्रत्ययों के 
योग से बने हैं ( 'कतर' घातु का अर्थ है काटना और 'नी! 
प्रत्यय का श्रथे है करण या साधन | काटने के साधन को 
'कतरनी, कहते हैं ) | इसप्रकार 'घुडुचढ़ा' घोडा और चढ़ा- 
इन दो शब्दों के योग से बना है दोनों खगड साथंक हैं । 


(३) ज्ञो शब्द योगिक ( प्रकृति-प्रत्यय या द्रसरे शब्दों के 
योग से बने ) होने पर भी अपने सामान्य योगिक अ्रथ को 
न बता कर रूढ शब्दों के समान किसी विशेष अथे के प्रका- 
शित करते हैं. वे 'योगरूढ, कहाते हैं। जेसे--चारपाई, 
अंगरखा, पंकज, पीताम्बर आदि | चारपाई आदि शब्द 
योगिक हैं, क्योकि चार, और 'पाई' आदि शब्दों के योग से 
घने हैं । इन शब्दों का सामान्य योगिक अर्थ चार पेरों बाली, 
अज्ञों की रच्ता करने बाला आदि है | परन्तु ये इस सामास्य 
अथ को न बता कर खाट, खुला, लम्बा वस्त्रविशेष--आदि 
घिशेष अर्थ को प्रकाशित करते हैं । गाय आदि पशु और 
मेजें तथा कुर्सियां भी चार पेरों वाली होती हैं, उन को 
जारपाई, नदीं कहते । सब वस्त्र अद्ो की रक्ता करते हद: 


( ८ ) 


पर वे अगरखा नहीं कहाते | सब कीचड से पेदा होने वाले 
पदार्थ पड्ुज, (पड़ > कीचड से+ज-+>पेदा होने वाला) नहीं 
कहाते | केवल कमल को पड़ूज़ कहते है। इसीप्रकार पीताम्बर 
विष्णु को ही कहते हैं. पीले कपड़े पहनने बाले ओर किसी 
को नहीं । इसलिये ये शब्द योगिक होन पर भी एक पदार्थ 
के लिये रूढ़ ( प्रसिद्ध) हो जाने के कारण योगरूढ़, हैं । 


अन्यास 


अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने का सरल से 
सरल उपाय क्‍या है ? भाषा शब्द का मुख्य अथ क्‍या है ? 
व्यक्त बोली किनकी है ओर अव्यक्त किनकी ? मनुष्यों और 
पशु-पक्तियों की बोली में कया अन्तर हे ? भाषा के दो भेद 
कोन से हैं ? बोलने ओर लिखन की भाषा किस से बनती है ? 
ध्यनियों ओर वर्णों से क्या बनते हें ? शब्द जब पूरी बात 
को प्रकट करते है तब किस नाम से कहे जाते है ? भाषा 
का शुद्ध प्रयोग बताने वाले शास्त्र का क्‍या नाम है ? व्याकरण 
के क्या लाभ हैं ? व्याकरण के मुख्य विभाग कितने हैं और 
उन के क्या नाम हैं? बर्णाधिकरण ओर शब्दाधिकरण में 
किन २ बातों का वर्णन किया जाता है ? हिन्दी भाषा में कितने 
प्रकार के शब्द पाण जाते हैं ? तत्सम किसे कद्दते हैं? ब्युत्पत्ति 
फे विचार से शब्द के कितने भेद है? 


००००«>००-..ैँ.), धादाफक 


6 ८ 
वणाधकरएण १3. 
पहला अध्याय | 
हिन्दी को वर्णमाला । 
१. अकेली ध्वनि को (जिसके खण्ट न हो सर्के) जो (विन्‍्ह) 
हें ५ ०७ ( हे करण 
प्रकट करते हैं उन्हें बण %(या अक्षर) कहते हैं। जसे अ, इ, क्‌ 
च्‌ आदि | “नदी” शब्द में न, अ, दू, ई-ये चार वश) हैं। 
२, वर्णो' के समूह का वणमाला कहते हैं | हिन्दी भाषामें 
जिस वर्णमाला का उपयोग किया जाता है, वह संस्कृत की 
है । उसे देवनागरी लिपि मे लिखी जाने के कारण “देवनागरी” 
+वर्णमाला कहते हैं । उस का रूप यह हैः-- 
अशथ्राइईइउऊ( ऋललू )एऐ आओ ओ 
अं शरः( “5४) 
कखगघड़ चलछुजमभजअ 
टडठड ढण तथदधघन 
पफबभम 


यग्लच 
शाप सह 








9 साधारणत: मूल ध्वनियां ओर उनको प्रक्रट करन वाले वरशा---इन 
दोनों के लिय वर्ण या अक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

) वरणमाला में असे ओ? तक स्वर॒ है और 'क से ह! तक 
व्यंजन | किसी वणे के आगे कार! लगा कर बोलने से वही वश समझा 
जाता है । जैसे अकार > अर, कार, ककार आदि | 


जज न 


(“8७ .') 


इसके दो भाग हैं --स्वर ओर व्यज्ञन । 

(क स्वर उन वर्णो को कहते हैँ जो अवने आप (दूसरे 
वर्णकी सहायता के बिना) बोले जा सके | जैसे-अ इ आदि ' 
(ख) व्यञज्जन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर को 
सहायता के बिना नहों सके । ये हैं क ख आदि । उच्चारण 
की स्पण्ठता के लिये ही वर्णमाला में ये अ्र' सहित लिखे 
गये हैं । जब इनमें कोई स्वर नहीं होता तो इनके नीचे तिरछी 
रेखा ( _) रहती है, जैसे -क्‌, ख्‌ आदि, और इस अवस्थामे 
इनका स्पष्ट उच्चारण नहों हो सकता । उच्चारण के लिये इनके 
पीछे या पहले स्वर अवश्य आता है । जैसे--क (क्‌ू+अ ), 
का / कू+आ ), के ( कू>णए ), अच्‌, हल्‌ (ह्‌+श्र+ल्‌ )। 

(ग) अं अः में ऊपर की बिंदी ( आप को अनुस्वार ओर 
आगे की दो बिंदियों को (: ) ब्रिमग कहते है ।| 
| स्वरों को संस्कृत मे अच, आर व्यंजनों को हलू कहते हं। 
तिरछी रेखा ( _) हलू का चिन्द हें | जब व्यंजन में कोई स्वर मिलता 
है तो वह स्वर सहित हो जाता हैं ओर दल का चिन्ह ( _) उड़ जाता हें 
जसे-क + अ ८ क, क + इ->की आदि । जब व्यञ्ञन से मिलता है तब 
भी हल का चिन्द्र उड़ जाता है, जैसेन्क्+र८क्र, 2+व्य | जिन 
शब्दों के अन्त में अच (स्वर) होता है वे अजन्तो( अच + अन्त ) कहाते 
है । जैसे राम, नदी, डाकू आदि | और जिनके अन्त में हल (व्यभ्न) होता 
हैं, वे हलन्त (हल + अन्त) कहांत है । जैसे-विद्वान्‌ श्रीमान्‌ आदि । 
अनुस्वार का उसके धीमे उच्चारण को प्रकट करने वाला रूपांतर' ) 
अधेच॑नद्र कहता है। संस्कृत के वेयाकरणों ने अनुसार और विसगंको स्वर 
और व्यज्षन से भिन्न 'आयोगवाह, नामसे कहाह । ये व्यजनोंसे श्रधिकसमता 
रखतेहं | क्योंकि येभी व्यअनों की भांति स्व॒रकी सद्दायता के बिना नहीं बोले 


| ३३.) 


वर्णमाला में लिखे १४ स्वरों म॑ से हिन्दी में ११ स्वरों का 
उपयोग होता है | ब्रेकेट ( _) में दिये हुए ऋ. लु. लू-इन 
तीन स्वरों का हिन्दी मे प्रयोग नहीं होता। ऋ (हस्व) का 
प्रयोग भी हिन्दी में आने वाले ऋषि. ऋण, कृपा आदि 
संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों म॑ ही होता है, साधारण हिन्दी 
में नहीं। व्यज्ञनों में डो झ्र्‌ ण्‌ ष्‌ भी संस्क्रत शब्दों में ही आते 
हैं । जैसे - सड़, रञ्षन. गुण पुरुष ' हिन्दी के छः, छिः, ओः 
आदि कुछ शब्दों को छोड़ कर विस (; ) भी संस्क्रत शब्दों 
में ही आता है | जैसे-पुनः, दुःख आदि 

हिन्दी में ड. दू की ध्वनियों से थोडी सी भिन्न दो 
ध्वनियां ओर हें जो 'लड़ना' 'पढ़ना' आदि शब्दों में पाई जाती 
हैं । संस्कृत में ये ध्वनियां नहीं हैं, इसलिये ऊपर लिवी वर्ण 
माला में इनके लिये कोई वण नहीं रखा गया | ये ध्वमियां ड्‌ 
ढ्‌ के नीचे बिदी देकर ( डू, ढू ) प्रकट की जाती हैं |& 


जासकते ओर इनकी सन्थि होने पर व्यज्ञन ही होते है। जैसे --अनुस्वार 
को इज आदि होते हैं, उदा शं+कर ८ शह्वनर, सं + जय 5 सज्ञय आदि, 
आर विसग को र्‌ सष्‌ अ[दि, उदा०नि:+मल ८ निर्मल नि:+तार निस्तार, 
विःफज्ञ > निष्फल आदि । वणमाला में अनुस्वार और विसर्ग के स्वरों के 
बाद रखने का यह अभिप्राय है कि थे सदा रवरों के पेर ही आते ह, स्वरों के 
पहले या व्यज्ञनों के परे या पहले नहीं आते | इसी बात के प्रकट करने के 
लिथ वर्णमाला में इनको 'अर अ:? इस प्रकार स्वर (अर) के परे रखा गया है। 
उदा०ओअश (अ+ “ श) आ। (आ+ः 5 ), वंश (वू+अ-श - ), छिः (छ+इ६+ 
- )आंदि। हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण बहुधा अनुनासिक ( मुख और 
नासिकासे)होत। है । जैस---आऊं, जहां आदि | भ्रनुनासिक उच्चारण को प्रकट 
करने के लिए अधंचन्द्र ( ) चिन्ह लगाते हैं, जैसे आऊँ, जहाँ--इत्यादि 
क% इसी प्रकार अरबी फारसी अग्रजी आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी 


( रै५ ) 
स्वरों के विभाग !। 

स्वरों के दो भेद हं--मू लस्वर ओर सन्धिष्त्र | 

(क) प्रल्लस्वर- वे है जो किसी दूसरे स्वर से नहीं बने । 
हिन्दी में मूलस्वर चार हें -अ. इ, उ, ऋ । 

(ख्र) सन्धित्वर- वे हे जो मूलस्वरों के मेल से बने हैं । 
ये हिन्दी मे सात हैं या (अ+झअ), ई (इ +इ. ऊ उ+3), 
प्‌ (अ+इ).ए आअ+फए). ओ (अ+डउ ओऔओ अ+आओ)।| 

क्रिस्तोी स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगता 

है उसके माप को मात्रा कहते हैं । इसके अनुसार स्वरों के 
तीन भेद होते है - हस्व, दीघे. प्लुत । 

(ग) अ्र. इ ड, ऋ -इनका उद्चारण कम से कम समय 


में आते है उनकी विशष ध्वनियों को भी उन ब्वनियों थे मिलती जुलती 
धघ्वनियों वाल वो के नीच बिंदी देकर प्रकट करते 6 | जम मशअलूम, 
इल्म, कायदा, खबर, जार, फीस, जीरो, ज्ञिकर आदि । इसी भांति कई 
लखक बॉक्य [ 30४) हांट (40(,) लाइ ([,004) आदि अग्रजी शब्दों 
मे विशेष ध्वनियों को प्रकट करने के लिए वर्ग के ऊपर (7 ) इस प्रकार 
के चिन्ह का प्रयोग ऋरते है | इन चिल्हां का साधारण प्रय्रोग नहीं 
दोता । मअलूम आदि कइ शब्द तो हिन्दी के ही सांबे भे ढल गये हू 
प्रायः सब “मालृम! ही लिखत है, न कि 'मअलूम! । 

| पहिले तीनों म॑ एक सूलस्वर का उसी मूलस्वर से मेल है | बाकी 
में भिन्‍न २ स्वरों का भेल है। सन्धि की परिभाषा के अनुसार आ, ई, 


के 
फिप 


ऊ-दीघे, ए, ओ--गुण ओर ऐ, औ-बृद्धि कहाते है। 


( १३ ) 


में होता है। इसलिये इनको ग्रकमात्रिक या हस्व कहते हैं । 


( घर) जिनके उच्चारण में हस्व से दगनां समय लगता है 
ठिमाबत्रिक या दीघ कहते है । जैसे आ, ई. ऊ, ए आदि 


'ड.) जिनके उच्चारण में हस्व से तिगुना समय लगता हे, 
उन्हें थ्रिमात्रिक या प्लुत कहते है । प्लुत को प्रकट करने 
के लिये हस्व या दीघर स्वर आगे तीन का श्रंक (१) लिखा 
जाता है ,। हिन्दी प्लुत का उपयोग केवल पुकारने या 
चिल्लान में होता हे जैसे--अरे मोहन ३, अरे मोहना ३. 
मोहना रे ३, अरे ३।: 

उच्चारण की अपेक्षा स्वरो के दो भेद ओर हँ-आउना- 


सिक्र और अनुनासिक | 

(१) जब स्वर मुख ओर नासिका द्वागा वोले जाने हैं तो 
अनुनासिक' कहाते है । अननासिक का चिन्द्र अ्रधचन्द्र ( ) 
है। जैले-आं (आँच), ई (ईंट) आदि 

(२) जो स्वर केवल मुख द्वारा बोले जाते हैँ वे अननुना- 
सिक'! कहाते हैं | जैसे - श्रा (आग!, ई (इेश्चर' आदि । 


व्यश्जनों के विभाग 


ब्यजनां के मुख्य सलाग तोन ह-“सप्श , अन्तस्थ आर ऊप्प 


अिकिननीनक नकली जन जननननगनपनपनलननत>नओ- +++ + 


#9 कुकक्‍्कुड़ को बोली म॑ हस्व, दीघ, प्लुत तीनां क्रम से स्पष्ट उच्चा- 
रित होते हं--उउठ (हस्व) ऊ ३ ( प्लुत)>कुकु, डृ, ३ )। हस्व 
स्वर को लघु ओर दीघ तथा जिस हृस्व के परे संयुक्त व्यज्षन हो उसे भी 
गुरू कहने ६ । 


( १४ ) 


#वर्णमाला के पहले पतच्चोस (क से म तको व्यञ्न 'स्पश' 
कहाते हैं | ये नीचे लिखे कवर्ग. चावर्ग आ्रादि पांच २ श्रक्तरों 
के पांच वर्गों में बंटे हैं । बाकी आठ व्यज्ञनों में से यथाक्रम 
पहले चार 'अन्तस्थ' और बाद के चार 'ऊष्म' कहाते हैं । 

क ख ग घर डू--कवर्ग | 
चछुजमजञ -चवबर्ग 
ट॒ ठ डढ़णु- टवगे * 
त थद्‌ ध न- तवर्ग | 
पफब भ म--पवर्ग | 
य र ल व--अन्तस्थ 
शषसह--ऊष्म 
उच्चारण में होने प्रयक्ञ ( परिश्रम ) के अनुसार सारे 
वर्णों के दो विभाग हँ--अर्पप्राण और महाप्राण । 


जिनके उच्चारण में थोडा परिश्रम हो ( प्राणवायु का 
थोडा उपयोग हो) वे 'अल्पप्राण! और जिनके उच्चारण में 


किन -०न-3--नननननननन--नन-+ 


स्प्शं 





88४ क से म! तक व्यज्न “स्पश” हैं; क्योंकि इनके बोलने में कणठ, 
तालु आदि स्थानों से जिद्दा का पूरा स्पश होता हैं। श, ष, स, ह-ऊष्म 
ह, क्योंकि इनके बोलने में उच्चरणमार्ग के तंग होने भे एक प्रकार की 
रगड़ पेंदा होकर ऊध्मा (गम वायु) निकलती हैं। य, र, ल, व-अन्तस्थ! 
है, क्योंकि ये वण/माला भें स्पश और ऊध्म व्णो के बीच में रखे गये हैं 
(अन्तस्थ बीच में स्थिति) अथवा स्वरों ओर व्यज्ञनों के मध्यवर्ती होने से 
इनका अ्रन्तस्थ कहते है; क्योंकि (सन्धरि में) इ को यू, उ को व्‌, ऋ को 
र, और लू को लू होता है और इसक विपरीत (संप्रासारण में) यू को इ, 
व को 3 र को ऋ और ल्‌ लू भी होती है। इसीलिये इनको अप-स्वर' 
भी कहते हैं । 


( १५ ) 


अधिक परिश्रम हो ( प्राणवायु का अधिक उपयोग हो ) थे 
'महाप्राण' कहाते है । 

बर्णों के दूसरे, चोथे वर्ण (ख, घ श्रादि ) तथा ऊष्म 
( श, ष. स, ह) ओर विसग् (:) महाप्राण हैं । शेष सब 
व्यज्ञन तथा सब स्वर ओर शअ्रन॒ुस्वार श्रट्पप्राण हैं । 

अभ्यास 

वर्णमाला किसे कहते हैं ? स्वरों श्रीर ब्यञ्नों में क्या भेद 
है? - :-इन को क्या कहते ? हल किसे कहते हैं और उस 
का चिन्ह क्या है ? वणमाला में से हिन्दी में किन वर्णों का 
उपयोग नहीं द्वोता ? हिन्दी में और ध्वनियां कोन २ हैं और थे 
कैसे प्रकट की जाती हैं ? 

स्वरों के कितने भेद है ? सन्धिस्वर किसे कहते | ? 
प्लुत किसे कहते हैं. ओर उसका उपयोग कहां होता है? 
उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद है ? अ्रनुनासिक 
किसे कहते हैं ? व्वज्ञनों के कितने भाग हैं ? स्पर्श, और ऊष्म 
कोन वर्ण हैं? प्रयत्न के अ्रनुसार वर्णो' के कितने भेद हें ? 
अत्पप्राण किन को कदते ओर महाप्राय किनको और क्यों ? 


कब्मक- ७० अकक० छ 


दूसरा अध्याथ | 
2, चब्णों' का उच्चारण ! 

हर एक ध्वनि फेरकडों द्वारा बाहर निकली हुई वायु से 
पैदा होती है। फेफडा द्वारा ऊपर की ओर प्रेरित की 
चायु श्वासनाली में आने पर वागिन्द्रिय सम्बन्धी मिन्न २ 
भागों द्वारा भिन्न २ बाणियों का रूप धारण कर लेती है | य 
भाग निम्नलिखित है । 

(क) नादहसन्त्रियाँ-ये श्वासनाली में होती हैँ ।इन की 
बनावट ऐसी होती है कि ये संकुचित ( इकट्टी ) भी की जा 
सकती हैं ओर पेलाई भी ज्ञा सकती हैं | फैलाई हुई नाद- 
तन्त्रियों में से बायु बेरोक ( खुले तौर पर ) गुज़र जाती है 
ओर 'श्यास' रूप या अधघाप, (नाद होन।| ध्वनि पैदा होती है । 
परन्तु संकृचित नादतन्न्रियां में से वायु-प्रवाह के रगड खाकर 
गुज़रने से कम्प पंदा होता है और 'नाद! रूप या 'घोष' ध्वनि 
पेदा होती है | वर्गों के पहले दसरे वर्णा (क, ख,च छल 
ठ 5, त, थ. प्‌, फू ) ओर श॒ः प,स का उच्चारण श्वास 
द्वारा ओर शेष सब व्यञ्ञनों ओर स्वरों का उच्चारण नाद 
द्वारा होता है & | 


शवास और नाद को बाहर निकालने के लिये दो मार्ग हैं -- 
छ को 2 
मुह ओर नाक । हिन्दी भाषा के उच्चारण में श्वास या अधोष 


(ः 
छः 
ब्र्‌ 


कप 


#&श्वास और नाद का अन्तर ख (श्वास) आर ग (नाद) आदि का 
ध्बनिर्यों को तुलना करन से स्पष्ट प्रतीत हो जाता हैं । 








( १७ ) 


ध्वनियों को मुंह से ही निकालना पडता है परन्तु नाद या 
घोष ध्वनियों को मुँह से और नाक से भी ( जैसे-ग को मुंह 
से ओर हः को मुंह ओर नाक दोनों से )। 

(ख) मुंह की छत ( ऊपर का भाग )--इसके तीन भाग हैं, 
आगे का भाग तालु, बीच का भाग मूर्धा ओर पीछे का भाग 
अलिजिहा | अलिजिहा के नीचे एक पत्ता लगा है जो कभी 
नीचे कभी ऊपर हो जाता है | जब यह ऊपर उठ जाता है तो 
नाक का मार्ग बन्द हो जाता है ओर वायु मुंदद से निकलती है 
तथा जिह्ा के किसी भाग द्वारा मूधां, तालु आदि में रुककर 
छूटन से क, च, 2, त. प आदि भिन्न ९ ध्वनियों की सृष्टि 
करती है। जब यह पत्ता नीचे हो जाता है तो नाक का मार्ग 
खुल जाता है और वायु के नाक के रास्ते गुजरने से नासिक्य 
ध्यति अर्थात्‌ अनुस्वार की ध्वनि पेंद्ा होती है। एवं जब 
पत्ते के थोडा नीचे होने से नाक का रास्ता पूरा नहीं खुलता 
तो कुछ वायु मंह से और कुछ नाक से निकलती है और 
अनुनासिक ध्वनि अर्थात्‌ ड. अ, णु न, म ओर आँ, ई, ऊ 
आदि की ध्वनि पेदा होती है । 

(ग) जिह - उच्चारण में इसके मूल, पृष्ठ आदि भागों का 
आवश्यकतानुसार करठ मूर्धा, तालु. दाँत ओर आओठों से स्पश 
होता है । इससे म्पशं वर्णों ( क से म तक कवर्ग. खबवग आदि 
पाँच वर्गों के व्यज्ञनों ) की ध्वनियां पैदा होती हैं । 

(घ) शञऑठ-उच्चारण में इनका एक दूसरे से तथा दाँतों से 
स्पर्श होता है; जेले प, व के उच्चारण में । 

(हः) टाँत--- उच्चारण में इनसे जिह्ा के अग्रभाग का 
स्पश होता है ; जेसे त, थ के उच्चारण में । 


है 


( रैघ ) 


२, बर्णो' के उच्चारणस्थान 
पुख के जिस भाग से जो अक्षर बोला जाता हैं, 
वह उस अक्षर का उचारणास्थान कहता हे । 
स्थान-भेद से वर्णा की नीचे लिखी श्रेणियां होती हैंः-- 
कण्उ्य या कण्ठस्थानों 
अ,आ, क्‌ू, ख, ग्‌ घ॒, डः, ह. विसगे%&--करठ से वोले जाते हैं । 
तालव्य या तालुस्थाना 
हू, ई. च छू. ज, भू ञअ, य, श--तालु से बोले जाते है । 
मूधन्य या मूधस्थानो 
ऋ. (ऋ), ८, द्‌ ड्‌, दू ण्‌ र्‌, पू--मूथों ( तालु से 
ऊपर के भाग ! से बोले जाते है । 
देन्त्य या दनन्‍्तस्थानों 
(ल॒लू)त्‌. थ. दे, ध, न. लू. स--दांतों पर जीभ 
लगने से बाले जाते हैं । 
ओष्ठ्य या आधष्टस्थानी 
ड, ऊ, प्‌, फू, बू, भू, म--ओंटठों से बोले जाते दे । 
नासिक्य या नापिकास्थानी 
अनुस्वार [ + ] नाक से बोला जाता है । 
दा सथानी स वाल जान वाल वण 
डः, ञझ, ण, न. म, ओर आ, ई , ऊ आदि (अनुन.स्चिक) 
विसगे को आश्रयस्थानभागी भी कहा है अथात्‌ यह जिस स्वर ह 
के बांद आता है उसी का स्थान पाता हैं | विसग ह की अपेक्षा कुछ धीमा 
बोला जाता है--प्रात:, दिः । 


[शो 


मुद्द और नाक से बोले जाते हैं, ए, ऐ, कएठ ओर तालु से, 
ग्रो, ओ, कणएठ ओर ओआठों से तथा व दांतों और ओंठों से । 

विदेशी ध्वनियों के सूचक वर्णों में से अर क, ख, ग कर्ठ 

अप * ४». 5 रु ं ् (० “९ प्रौ 
ओर जिहामूल से वोले जाते हैं, ज़ दांतो और तालु से और फ 
दांतो ओर आओठो से । 
३. प्रय्षमद स वणा के भद 

वर्णों के उच्चारण में होन वाला प्रयत्न ( व्यापार ) दो प्रकार 
का है आभ्यन्तर' और बाह्य | 

(क) आशभ्यन्तर के चार भेद हैँ-- 


विह॒त, रपृष्ठ, इंपद्विद्त, ३पत्स्पृष्ठ । 

१. स्वरों का विद्वत प्रयत्न है; क्योंकि इनक बोलने में 
वाणी ( बामिन्द्रिय ) पूरी तरह खुली ( विद्युत ) होती है । 

२. +पर्श (क से म्‌ तक) वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न है; क्योकि 
इनके वोलने में जीभ का मद्द के भिन्न २ भागों से स्पश होता है | 

३, य. व, र, ल, का ईंपढ्विव्ृत प्रयत्न है; क्योंकि इनके 
बोलने में वाणी कुछ (ईपत्‌) खुली (जिव्वुत) रद्दती है । 

४. शू, प, स्‌, ह का इंपत्स्‍्पृष्ट प्रयत्न हैं; क्रा(क इनक 
बोलने में वाणी के कुछ बन्द रहने से मुख के भिन्न २ भागों से 
जीभ का थोड़ा स्पर्श (ईपत्‌ थोड़ा, स्पष्ट वपशे ) होता है 
ओर एक प्रकार का घर्षण होता हुआ अनुभव में आता है ॥% 


$3प्रतीत होता ई कि अन्तस्थ तथा ऊपष्म वणये। के उच्चारण भे समय २ 
पर भेद होता रहा हैँ | इमीलिय इसके विषय में भिन्न २ मत पाए जांते 
रे | | >< पे -० र 
हैं | वेयाकरण-सिद्धान्त-कामुदी भें अन्तस्थों का इंपत्स्पृष्ट प्रयत्न माना 
सब गो क मर है न्‍ 
है ओर ऊध्मों का विश्वत । डाक्टर मन्नल्देव ने अपन भाषाविज्ञान 


हु है 
५. (७ .॥/ 


(ख) बाह्य प्रयल के दो भेद हैं--अधघोष या श्वास ओर 
घोष या नाद । 

१. प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वण ( कू, ख, च. छ, ८ ठ 
त्‌ थू, प्‌. फू,) और शू, प्‌. सू-इनका अधोष प्रयत्न है । 
इनके बोलने में केवल श्वास का उपयोग द्वोता है । 

२. शेप व्यज्ञनों ओर सब स्वरों का घोष प्रयत्न हे | इनके 
बोलने म॑ केवल नाद का उपयोग होता हे । 

४. हिन्दी के उच्चारण मे कुड जिशेषताएं । 

१. यद्यपि श्रीमान्‌, विद्वान-आदि कुछ शब्दों को छोड कर 
अन्य दिन, रात सगुण, कोमल, राह. गेह आदि शब्द संस्कृत 
की चाल पर अकारान्त द्वदी लिखे जाते हैं, तथापि शअ्रन्तिम 
अकार का उच्चारण प्रायः हल्‌ के समान द्वोता है, अर्थात्‌ 'अ' 
अनुद्यरित रहता दे -दिन्‌, रात्‌. सगुण इत्यादि । 

अपवाद---आ, इ, ई, ऊ, से परे आने वाले य मे, शब्द के 
अन्तिम संयुक्त अ्रत्तर में, अकाराम्त णकाक्षर शब्दों में और 
कविता में 'अर' का पूरा उच्चारण होता है । उदा० जाय, प्रिय, 
स्वीय, राजसूथ, इन्द्र, कर्म, सत्व, सूर्य, क, ख, “राम राम 


(४० २२५) में लिखा हूं “4स्कृत शिक्षाकारों ने ज्यादातर अ्रन्त:स्थाओं का 
प्रयत्न इंषत्स्पष्ट और ऊष्माओं का इंषद्विगरत माना हैं |” परन्तु 
याज्षवल्क्य, पाणिनि ओर अमरेश आदि शिक्षाकार अन्तस्थों का 
इंषत्स्पष्ट ओर ऊष्मों का अपस्पृष्ट प्रयल्ल मानते दें ओर वतमान के 
बहुत से स्वरविज्ञानियों का मत ह. कि आजकल अन्तस्थों का उच्चारण 
इषद्विवत और ऊष्मों का इपत्स्प्ृष्ठ ही होता है श्र इसीलिय हिन्दी-विश्व- 
कोष तथा नागरी-प्रचारिणी सभा के बृहत्‌ हिन्दीनव्याकरण में इनका 
उच्चारण इसी प्रकार लिखा है| 


( २१ ) 
कह्ठि राम कहि$ ( कविता ) 


इसी प्रकार शब्दों के बीच में भी बहुधा “अ' का उच्चारण 
नहीं होता । 


साधारण नियम ये हे-तीन अक्षरों के अकारान्तभिन्न 
ने में € री रो के 
शब्दों में दूसरे वण का ओर चार अचन्तरों के अ्रकारान्तभिन्न 
शब्दों में तीसरे वण का एवं चार अक्तरों वाले अकारान्त 
शब्दों में दूसरे वर्ण का 'अ नहीं बोला ज्ञातत। । उदा० चलना 
( चलना ), जागना ( जागना ), उछुलना ( उछलना ), निकल- 
ना ( निकलना /, भटपट ( भटपट्‌), रामदेव राम देव । 


अपवाद - चतुरक्तर अकारानत शब्दों में यदि पहला 
अक्षर उपसग हो तो दूसरे वर्ण का अर! पूरा बोला जाता है| 
जेसे विदलित, प्रचलित. सुचरित आदि । कहीं चतुरतक्षर 
अकारान्तभिन्न दाब्द में भी दूसरे बर्णें का अ' नहीं बोला 
जाता। जेसे-गड़बड़ी ( गइबड़ी ), खलबली ( खलबली ) 
आदि । 

योगिक शब्दों में मूलखण्डों का अन्तिम 'अ' नहीं बाला 
जाता । उदाह्रण--लोकनाथ ( लोकनाथ्‌ ), देशराज्ञ (देश- 
राज , लड़कपन ( लड़कपन्‌ / आदि । 

२. यद्यपि आ, ई. ऊ. ए, ओ--ये दीघ्र हें तो भी हिन्दी 
में इनक उच्चारण शब्द के अन्त म॑ हस्व (शिथिल दीघ्र) भी 








(निभय, उदथ आदि शब्दों भे भी था के अ? का पूरा उच्चारण 
नहीं होता--निभय , उदयू | अकारान्त एकाक्षर शब्दों में निपरधाथक 
'ज्! का उच्चारण कहीं दृस्व और कहीं दीघ होता है | उदा० ऐसा न 
(दस्व) करो | क्‍या मे जाऊं? न (ना), तुम न जाओ । 


( २२ ) 


होता हे | हस्व उच्च।रण जताने के लिए अक्षरों के नीचे रेखा 
--) दी गई है। जैते-माला, सीटी, चुरू. घेरे, बोलो इन 
शब्दां में पहले वर्णो मे आ, दे -आदि का उद्यारण स्पष्ट दीघ 
है, परन्तु अन्त के वर्णा में हस्व ( शिथिल दीर्घ ) है । इसी 
प्रकार मेला बेटी, जाए आदि में भी। एकाक्षर शब्दों में इन- 
का उच्चारण दोध ही होता है। जल-आ. की, ले, सा आदि २ 

३. ऐ, ओ का उच्चारण संस्कृत आर हिन्दी के शब्दों में 
भिन्न + होता है. जेसे-- 

संस्कृत--तल, शल ऐश्वय, शोच, कोत॒ुऊ इत्यादि । 

हिन्दी - बेल, है, पेसा, आर कोन इत्यादि । 

४. ऋ! का उच्चारण 'रि' के समान करते है । 

५. हिन्दी मे ड ढ दो प्रकार से बोले जाते है-- 

(क) जब इनके नीच (बेदी न हो ता ये तालु से कुछ 
ऊपर ; मूर्था पर , जीभ के अग्रभाग को रख कर वायु-प्रवाह् 
को रोक कर बोले जाते हैँ | इस उच्चारण को 'मूथन्य' कहत 
हैँ । शब्द के आदि में, छित्व में ओर हस्व स्वर के परे 'ण्‌! या 
अनुध्वार (5 ) होने पर ड, ढ, का उच्चारण मूधन्य होता है। 
जस-डाक,ढोल,अड़ा, बुड॒ढा, पएडा(पंडा।,, ठण्ड टंड)इत्यादि । 

(ख) जब इनके नीचे बिदी हंती है तो इनके उच्चारण के 








शीघ्र बालन भ शब्दा के पहल वण भे भी आ, ए., ओ (और ऐ, आओ 
भी) हृ व (शिथिल दीष) ही बोल जाते है | जंत--मारों सारो देदो देदो 


बोलो बोलो, ( फक्को फंक्रो, दाड़ो दोड़ो )। खड़ी बोली” की कविता 
को छोड़ कर शप हिन्दी को कविता भें छन्द के अनुसार सभी दीघ स्वर 
स्व बोले जाते दे । ज--मानों कंचन के कदलीदल पे अति राव 


सांपिन साय रही”? 


( २३ ) 


लिग्रे जीम का अग्रमग मोड़ कर मूथाँ में लगाया जाता है 
जिससे जीभ के दोनों किनारों से वायु निकलती है। इस 
उच्चारण को 'िस्यूणर'ः कहते है । यह उच्चारण प्रायः शब्द्‌ 
के मध्य या अन्त में आने वाले ड, ढ़ का होता है। जैसे -- 
लड़ाई, पढ़ाई, लड़का चढ़ना पड़ा चढ़ा इत्यादि। 

८६ प ( मूर्चन्य ' का उच्बचारण श ( तालवब्य ) के समान 
किया जाता है। खड़ी बोली के अतिरिक्त हिन्दी में इसको 
'ख' के समान बोलते हैं ( ओर लिखते भी है )। जेले-- 
भाषा ( भाखा ) आदि ।इसीप्रकार व (दन्तोप्स्य) को प्रायः व 
( ओप्स्य ) के समान बोलते हैं ( ओर लिखते भी है) । जेसे - 
वीरवल ( बीरबल ), बिहारी ( विहारी ) इत्यादि । 

७. अनुस्थार ( 5 केवल नाक से ओर अनुनासिक 
स्वर ( ) मुख ओर नासिका से बाला जाता है | अनुस्वार 
की ध्वनि तीव्र और अनुनासिक की धीमी होती है । हिन्दी के 
शब्दों में अन्त में ओर दीघे स्वर के अनन्तर आन वाले अनु- 
वार का उच्चारण अननासिक होता है ( परन्तु लिखने में 
अ्ननासिक के स्थान भी वहुथा अनस्वार का ही प्रयोग करते 
) जैसे -आऊं (आऊँ), आंच आँच . सॉपना(सो पना)आदि | 

८. श को साधारणतः ग्य' बोलते हैे। यह ज ओर ञ के 
योग से बना है। इसका उच्चारण ज्ञ, या ज्यें' जेसा होना 
चाहिये ॥ 

&. हिन्दी के शब्दों में संग्ुक्त व्यज्जन प्रायः हम्व स्वरों के 
ही आगे आते हैं ओर उन स्थरों का उच्चारण फटके के साथ 
होता है| जैसे - पत्थर, मद्दी आदि | तम्हें, उन्हें, कुल्हाड़ी 
झादि इसके अपवाद है / इनका उच्चारण धीमा होता है. कट के 
से नहीं | इसी प्रकार देवप्रसाद आदि भी धीमे बोले जाते हैं। 


( २४ ) 
४ स्वसरायथाल या बल । 


स्वर वा स्वग्सहित व्यज्भन को अक्षर कहते है । 
'सत्थ' में (स्‌+अ्र त्‌+यू+ञअ) दो अक्षर हैं । किसी शब्द 
को बोलते हुए उसके किसी अक्षर या स्व॒र पर ( और 
अक्षरों की अपेक्षा ) अधिक जोर डाला जाता है । इसे 
स्व॒गाघात या बल कहते हैं । 
साधारणतः अनुच्चरित अ्र' वाले वर्ण के, इ, उ, ऋ चाले 
ए ०» कस * कु 
वर्ण के ओर संयुक्त व्यज्ञन, विसगे तथा अनुस्वार के पूवयर्तो 
अक्तर पर स्वराघात होता है। यह समभाने के लिये र्वराघात 
वाल अच्षरों ओर शब्दों के नीचे रेखा ( --) दी गई है। 
जैले--घर (घर्‌), वालकर, (बोलू कर) मुनि, गुरु, मातृ, सत्य 
इन्द्र. अतः स्व द। 
साधारण क्रियाशब्दों में स्वराघात पइल अच्चर पर होता 
है ओर प्रेरणाथक्र क्रिया शब्दों में दूसरे अक्षर पर | जैसे-- 
करो, कराओ, बैठी. बेठाओ छद। 
वस्तुत: स्वराघरात का ज्ञान अभ्यास से ही हो सकता है । 
इसके लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाए जा सकते कि कहां 
किस अज्तर पर स्वराघरात होता है । जैसे-समाचार, सहारा, 
मेरा, हमारा आदि | 
अनेक ( भिन्न ) अर्थों वाले एकरूप शब्दों का कहां कोन 
झर्थ लेना चाहिये-यह निश्चय स्वराघात ही से होता है। 
जैसे-- बना' शब्द के दो अर्थ है--आशा ओर भूतकाल। 
यदि दूसरे अक्तर ना प९ स्वराघात द्वो तो श्राश्ञा' का श्रथ 


( २४ ।! 


लिया जाता है | जेस--रोटी बना' | यदि पहले श्रत्तर थ' 


पर म्वराघात हो तो भतकाल' का अ्रथे लिया ज्ञाता है। 
जैसे - बहुत अच्छा भोजन 'बना' | इसी प्रकार पढ़ा. बढ़ा 


लिखा, पका--आदि शब्दों में भी समभना चाहिये । 

जैस शब्द म॑ किसी विशेष अक्षर पर स्वराघात होता है 
पैसे ही वाक्य में किसी विशेष शब्द पर स्वराघात होता है। 
जैसे--कोई नहीं आया. हमारी कौन सुमता है यह मेरा है । 
कई वाक्यों म॑ विशेष स्वराघधात नहीं भी होता। जैल-न 
कोई आता न कोई जाता. न कोई खुनता न कोई करता इत्यादि । 

जैस एकरूप शब्दों के भिन्न २ अक्षरों पर स्वराधात होने 
से भिन्न २ अथ जाने जाते हैं ऐसे ही एकरूप वाक्यों में म्रिश्न २ 
शब्दों पर स्वराघात होने से भिन्‍न २ अथ जाने जाते हैं। जैसे 
'वह वहां हैँ” इस वाक्य के भिन्‍न र शब्दों पर स्वराघात होने से 
मिन्‍न २ अ्रथ निकलते हैं ।% जैसे - 


वह वहां है -( वहां वही है और कोई नहीं 
वह वहां दे - ( वह वहीं है ओर किसी जगह नहीं ) 


& कहाँ २ बोलने मे ठीक २ अथ का बाघ कराने के लिए स्वरभेद 
आर स्वराघात का उपयोग करना श्रति आवश्यक होता है । जसे---''वड़ 
आएग।”-पह विधिवाक्य स्वरभद द्वारा ( कुछ तान कर दूसंर स्व॒र भे ) 
बोला जाए तो प्रश्नवाक्य बन जाएगा “व आएगा ?? इसो प्रकार “तुम 
क्या खाते हो ?? इस वाक्य भे यदि वक्का “तुम क्या नीज खाते हो --- 
ग्रह पूछना चाहता हैं तो क्या! पर स्वराघात होगा और यदि “तुम खाते डो 
या और काम करते दह्ौ”--यह पूछना चाहता है तो स्व॒राघात “खाते हो? पर 
ठोगा- तुम क्या खाते हो १ तुम क्या खाते हो १--इत्यादि । 


+--->+-००० 


( शंद 


बह वहां दे 5 ( उसका वहां होना निश्चित है ) ! 

इसी प्रकार 

घह करेगा 5 ( वही करेगा ) | 

यह करेगा :( वह अवश्य करेगा । ) ॥| 

अश्यास 

बणों का उच्चारण किस प्रकार हाता है ? बागिन्द्रिय 
सम्बन्धी कोन कोन से भाग ध्वनियों के उल्चारण में उपयुक्त 
होते हैं ? श्रास और नाद ध्वनियां केस पेद। होतो हैं ? नासिक्य 
ओर अनुनासिक ध्वनियां केसे पेदा हाती हैं ? स्थान किसे कहते 
हैं और प्रयत्न किसे ? कण्ठ और कण्ठतालु स्थान किनका है ? 
ओर श. पः स--किस २ स्थान से बाल जाते हैं ? इषद्विवृत 
प्रय्ल किनका है ओर अधोष किनका ? हिन्दी में *अ' का 
उश्चारणा कहां २ नहों होता ? हिन्दी में ३. ऊ, ए, ओ का 
उच्चारण केसा होता है ? ए, ओ के उन्चारण में संस्कृत और हिन्दी 
में क्या भेद है ? ड, ढ, ष-का उच्चारण हिन्दी में कैसा होता 
अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या भेद है? 
स्वराघात किसे कहते हैं ? यह कहां कहां होता है ? उदाहरण 
देकर समझाओ स्वराघात का प्रयोजन क्या है? उदाहरण से 
स्पष्ट करो। 


"' किंत-क्‍रक. हि छ$ +ड अमन, 


तोमरा अध्याय 
१, लिग्तने की रीसि । 


पाषा जिस रूप में लिखी जाती हे उससे लिपि कहते 
बैं। हिन्दी भाषा टेवनागरी लिपि में लिखी जाती है । 

“अ'” को छोड़ शेप म्वर ज़ब व्यज्ञनों में मिलते हैं, तो 
उनके अस्तल। रूप के बदले नीचे लिखे रूप ( चिन्द्र ) हो जाते 
हैं जिनको मात्रा कहने हैं | 

स्वर--आ इ ई उ ऊ ऋ ए ए आओ ओ 

मात्रापं--। _ १ जी की जे 
अ' का कोई चिन्ह नहीं, हलू का चिन्द्र (_ )न होने से 
व्यज्ञन में “अर” मिला समझा जाता दे | जैसे कू+अल्‍>क। 
इ की मात्रा (  ) व्यज़्नन के पहिले, आई, ओ, ओ की 
मात्राएं (॥  ) पीछे. ए, ऐ की ( ऊपर ओझोर ड. ऊ. 
ऋकी (,.. ) नीचे लगती हैं, जैले-- 
का कि की कु कू रू के के को को। 

स्वर जब व्यज्नां के परे आत हैं तभी उनमें मिल कर 
मात्राओं में बदलते हैं ज़ब पहले आते हैँ तव नहों; जैसे-- 
ग्राप, इन, उन आदि । र्‌ मे उ, ऊ ऋ ( ) के मिलने 
पर क्रमश ' रू, रओर ऋ ( नऋत' )--ये रूप होते हैं 
“२ र र' ये नहीं | कुछ वण दो प्रकार से लिखे जाते है । 

से - अ, अर. ण, ण॒ | र कै तीन रूप पाये जाते हँ-भ झ. ऊ। 
दो वा अधिक व्यअञ्नों में स्वर न रहने से वे संयुक्त कद्दाते 


( शद्न ) 


हैं। ये प्रायः मिलाकर ही लिखे जाते हैं। इनका उच्चारण अ्रन्त 
के स्वर की सद्दायता से होता है ' जेसे - स्कूल स्‌ + क्‌ + ऊल) 
स्वच्छु (स+व्‌+ श्र च।छ+अ) इत्यादि। कई शब्दों में 
ब्यञ्जनों का संयोग उन्हीं व्यज्ञनों के साथ होता है। ये द्वित्व 
कहाते हैं। जैसे पक्का. छल्ला. अड़ा शब्दों मं क लू ड॒ हित्व 
हैं । कई शब्दों में व्यज्ञनों का संयोग दूसरे व्यञ्जनों स द्वोता है 
जसे--क्यारी, ध्यान स्थान शब्दों में कू यू ध्‌ यू, सू थ-- 
इन भिन्न २ व्यञ्जनों का संयोग है । 

संयाग में व्यज़्न उसी क्रम से लिखे जाते हें जिस क्रम 
से वे बोले जाते हैँ । पदले बोले जाने याल पहल ओर बाद 
बोले जाने वाले बाद लिखें जाते है। जैसे -- प्‌ + यू + आर प्यार, 
मत्‌ +स्‌+य्‌+अ' > मत्स्य । 

संयोग में कू डा छ द्‌ टू ड्‌ दू द्‌ हू-के परे आने बाला 
व्यज्जन ऊपर की आड़ी रेखा (--) हटा कर इनके नीचे लिखा 
जाता है। जेसे -पक्त (पक व >), सद्ञ (सडः ग 5). उच्छूस, 
खट्टा, गड़ा, रद्दी चिद्ध आदि । बाकी व्यश्ननों के आपस में 
मिलने पर पहले आने वाले व्यश्ननों की खड़ी सीधी रेखा (।) 
उड़ जाती है । जैसे -प्यास .प+यास , मत्था, यज्ञ इत्यादि 
क्‌ तू के मेल से क्त (भक्त) ओर त्‌ त्‌ के मेल से क्त ( पता 
लिखा जाता दे | कोई < क् तू को क्तू भी लिखते हैं। 


कू सर, न्‌. ल, ब ये द्वित्व होने पर दो प्रकार से लिखे जाते 
हैं। जेसे--इका, इफ्का. बच्चा, बच्चा, गन्ना, गनन्‍्ता. दल्ला 
हल्ला, डिबत्रा, डिब्बा | इसी प्रकार क्लीब, क्लीब, श्वान 
ध्वान-इत्यादि में कू लूओर श्‌ व्‌ के भी परस्पर मिलने पर 
दा दो रूप होते हे । 


( २६ ) 


व्यज्ञन के पहिले आने वाला २८ उससे मिलने पर उसके 
ऊपर () इस प्रकार लिखा ज्ञाता है | जैसे-घर्म, ग्रथ शत, 
जराह | व्यज्ञन के परे आन बाला र॒ खड़ी सीधी रेखा (। 
वाले व्यश्नों के नीचे >>) इस रूप से ओर अन्य व्यज्ञनों के 
नीचे ( | इस रूप से लिगा जाता है; जसे- निद्रा. राष्ट्र 
आदि , ह र॒ को मिलाकर ह ही लिखा जाता है. ह नहीं । 
( ग+य का संयोग बज़भाषा में बहुधा च्य वा रथ लिखा जाता 
है-- मान्यो मारदथों )। क र के मिलने पर दो रूप होते है क्र 
ओर क्र ( वक्र. वक्र ) 

क्त, चअ, श- ये ऐसे संयुक रूप हे. जिनमें उन व्यज्नों का 

कुछ भी चिन्ह दिखाई नहां देता जिनसे ये बने हैँ । जैले-- 
क्‌ ष्‌, के मेल से क्ष (पक्त), त्‌. र्‌ के मेल से त्र॒ नेत्र ) और 
जज के मेल स ज्ञ यज्ञ)। य दा प्रकार स लिखे जाते है- 
च्त. क्ष, त्र, त्र, श, श्र ।# 

##दिकनाग, वाडमय, मएमय, भम्राट उन्हें, तुम्दे आदि कुछ शर्ब्दा को 
छोड़कर अन्यत्र इ, ज, ण, न्‌, मू, अपने ही व + व्यजञ्ञनों से संयुक्त होते 
हैं। जभ--शह्ढा, भद्न, पश्रम, रज्ञन, घण्टा, पाणइव, अनन्त, नन्‍्द, चम्पा, 
लम्बा, इत्यादि | परन्तु हिन्दी भें ढ्जञ्‌ आदि के बदले अनुस्तार भी लिखा 
जाता है| जैसे --शंकः, रंजन, घंटा, नंद, च॑त्रा, आदि | वर्गों के दूसरे 
ओर चौथे (ख, छू, 6, थ, फू, तथा घु, के, ५, थू, भू) वर्णा का द्वित्व 
संयोग नदी ही सकता | क्योंकि इनका द्वित्व रूप में उच्चारण नहीं दो 
सकता | इस कारण द्वित्व संयोग भें पूववर्ता वगे के दूसरे ओर चौथे वणे। को 
उच्चारण के अनुसार पहले और तीमरे वण (क्‌, चु, ग, ज आदि) हो जाते हैं। 


१ |)» 


जैत--रकूखा (रख्‌+खब्रा- ), ब'घी (बघ+भी 5 ), अच्छा(अछकछा ८ 2, 


( ई० ) 


अश्याप्त 

लिपि किसे कहते हें? हिन्दी क्रिस लिपि में लिखों जाता 
है ? मात्रा किसे कहते हैं ? है, ऋ, ऊ, ओ की मात्राएं लिखों । 
र में उ, ऊ की मात्राए मिलाओं। जक्ष, किन २ श्रक्षरों के 
योग स बन हैं ? रर , टठ. तू मय, र्‌ द्‌ ध. नत्र, सत्र, कप 
ञ-इनको मिलाकर लिखो | ख्‌ छ घ्‌ का द्िरित्त संयोग 
होता है या नहीं ? संयुक्त अक्षरों वाले हिन्दी और संस्कृत के 

शब्द लिखा । 


बजन्‍>>न्‍ं की: के. 


२, अक्षर-विन्यास (./20: ) 


प्रायः विद्यार्थी लिखने में अ्रद्वर-विन्यास (!५।)०।||॥०) की 
अशुद्धियां श्रधिक करते हैं । इस विषय में विशेष ध्यान देना 
चाहिये । हिन्दी में जैसे बाला जाता है वेस हो लिखा ज्ञाता हैं। 
इसमें यदि विद्यार्थी थोड़े से विचार से काम ले तो अशुद्धियां 
नहीं हो सकतीं ओर यदि हों भी तो सिफ्र किन्हीं विशेष 
संस्कृत के) शब्दों में ही. जो थोड़े से अभ्यास स दूर दवा 
सकती है। जबकि विदार्थोी अ्ंग्र ज्ञी जेती भाषा को शुद्ध लिख- 
ना सीख जाते है. ज्ञिसमें बाला कुछ जाता है ओर लिखा कुछ 
जाता है,& जिसमे श्रक्तर-विन्यास (५७|)०।।॥)९) एक विक्ट 
पचडा है, तब हिन्दी जेसी लिखने में सरल ओर सहज भाषा 





चिंट्टी (चिठ+ठी - ), बुडढ। (बुढकढा 5 ), दृत्य। (हथू+था 5 ) बुद्ध 
(वुध्+ध ८ ), गप्फा गफऊऋफा ८), इत्याद | 





जंत [30॥., [200 ]॥॥0७, |[000७॥, (/०।७॥७। (कनल 
इपाद | 


( 339 


का शुद्ध लिखना तो थाड़ा सा ही ध्यान देन से भली भांति थ्रा 
सकता हे | 

इस विषय में ध्यान देने योग्य बातें नीचे लिखी 
जाती हैं। 

सब से पहले शब्दों का शुक्र उद्चचारण ज्ञानना चाहिये । 
जमा जिस शब्द का उन्ञारण होता है बैसा ही बह 
लिया जाता हैं| चस सब से बढ़ा गुर यही हे | विद्यार्थो 
श्रशुद्ध बोलने हैं. इस्री लिय अ्रशुद्ध लिखते हैं। जैसे-प्यारा 
शब्द में 'प' 'य' हिन्दी में इकट्ठे बोले जाते हैं, इसलिये प्यारा! 
लिखना शुद्ध है. ओर 'पिआारा' अशुद्ध है । इसी प्रकार 
क्यारी को किआरी! लिखना अशुद्ध है । 

हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे भी हें ज्ञिनका प्रान्त-भेद से 

उच्चारण भिन्न २ होता है। ऐसे शब्दों का जो उच्चारण 

व्यापक अधिक प्रचलित ) हो उसी के अनुसार उन्हें लिख- 
ना चाहिये | जेसे-एक ही शब्द किसी प्रान्त में 'कथ्वा' किसी 
में 'कोवा' ओर अधिक प्रान्तों में कोआ' बोला जाता है. 
इसलिये इस शब्द को 'कोआ' ऐसा लिखना ही उचित है । 

अक्षरविन्यास की अशुद्धियां प्रायः निम्नलिखित 
होती हं- - 

(क) संयुक्त अक्तरों मे । 

(ख) हस्थ दीघे इकार, उकार में । 

(ग) इकार, उकार के अ्रनन्तर य, व अथवा स्वर लिखने 

(घ) ऋ को रि लिखने में ! 

(कु) ण॒, न में । 


क्र 
ल्‍्यणे 
८१ 

मी 


ज)ब,वम। 

(छ) शब्दों के अन्त में (आर कभी २ मध्य में ' आने 
घाले य की ऐ ओर व को ओ लिखने में । 

जप श में और श. स में । 

(को कतिपय ओर छोटी मोटो अशुद्धियाँ । 

नीचे क्रम से इन अशुद्धियों का बणेन और इन ले बचने 
के उपाय लिखे जाने है-- 

'क) संयुक्त अक्षरों में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं-- 

(१) संयुक्त अक्षरों को अलग लिखना ओर (२) असंयुक्त 
ग्र्ञगें को संयुक्त लिखना । 

नी जे दोनों प्रकारों के कुछ उदाह रण ओर उनके शुद्ध रूप लिखे 
जाते हैं जिन पर ध्यान देने से इस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो 
सकती हैं। 
संयुक्त अक्षरों की श्रलग लिखने की श्रशु द्धियां:-- 


श्रगुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
अखशर श्पक्तर : करोत क्राध 
अगनि श्रप्नि  कलछस कलश 
अपल श्रम्ल कारज काय 
अरथ तभ्रथ किआरी क्यारी 
अरध तअधभ गग्थ ग्रन्थ 
अग्पन अपगा गवाला ग्वाला 
अ्राकरसन अक्रमग गया (ग्य।' न ज्ञान 
धआयागया (ग्या) आज्ञा चंदर चन्द्र 
इंदर इन्द्र चूरन चुण 
करगा कर _ य(ज तन यह्न 


करम क्रम  यं(ज्जे) तर यन्त्र 


अशुद्ध 
जवाला 
तरपन 
तुमहारा 
दगध 
दरपन 
धरम 
घरूव 
घिआन 
सगन 
निआरा 
निंदरा 
निरमल 
पत्तर 
पदम 
पंदरा 
परकार 
परकाश 
परचार 
परताप 
परतिग्या 
परधान 
परभाव 
परमाण (न) 


परमाद 
परलाभन 


गुद्ध 
ज्वाला 
तपंण 


(तम्दार? 


द्ग्घ 
दपख 
धम 
आव 
ध्यान 
मंग्न 
न्यारा 
निद्रा 
निमल 
पत्र 
पद्म 
पन्द्रह 
प्रकार 
प्रकाश 
प्रचार 
प्रताप 
प्रतिज्ञा 
प्रधान 
प्रभाव 
प्रमाण 
प्रमाद 
प्रलाभन 


शेरे ) 


' अशुद्ध 


परसथान 
परसन्न (न) 
परसाद 
पराकरम 
पराशरम 


| पिआा। प्‌ 


ब्रत 
बराहमन 
भगन 
भरम 
मंतर 
मित्तर 
मूरती 
यातरा 
रक्त 
रतन 


' राक़रशास 
 लख(छ)मी 


चरग 


' चरन 


विकरम 


' विघन 


शग्धा 
शराध 
शिरी मान 


शुद्ध 
प्रस्थान 
प्रसन्न 
प्रसाद 
पराक्रम 
परिश्रम 
प्यार 
त्रत 
ब्राह्मण 
भग्न 
भ्रम 
मन्त्र 
मित्र 


है “5 


अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
सकंध स्कन्ध | सुश्राद स्वाद 
सतकार सत्कार क्‍ सुआमो स्वामी 
सतरी स्प्रो | मुतंतर स्वतन्त्र 
सथान स्थान , सुद्रश घ्दश 
सनत सन्त पी म्वराज्य 
सनान स्नान | सौभागय सोभाग्य 
सुआगत स्वागत | हरम्व हस्त 
शसंयुक्त अक्तरों को संयुक्त लिखने की अशुद्धियां-- 
ग्रवश्य्क्ता आवश्यकता | प्री (शर) श्रम परिश्रम 
कम्ला कमला . बिम्ला विमला 
चन चरगा भ्यझ्कूर भयक्कुर 
ग्रालु द्‌ वार्ड भयानक भयानक 
नप्र नगर सक्ता सकता 
प्रमाष्मा परमात्मा समाज समाज 
प्रमे श्वर परमेश्वर समय समय 
प्राक्रम पराक्रम स्मृद्धि सम्रद्धि 
प्राथ पराथ : स्वोत्तिम सर्वोत्तम 


प्रीज्ञा (खूया) परीक्षा 

(ख) प्रायः हिन्दी में आने वाल तत्सम (संस्कृत) शब्दी को 
छोड कर शेप सब इकारानत उकारान्‍्त शब्द दीधे ही द्वोते हैं । 
जैसे -क्पारी, साथा. तैयारी, पानी, भालू. आलू, बुदूधू, बाबू--आदि | 
अशुद्धियां बहुत तत्सम ( संस्कृत ) हस्वब इकारान्‍्त. 
डकारानत शब्दों के दीघे लिखने में होती हैं | इसलिए ऐसे 
शब्दों के लिखने में ध्यान रखना चाहिए कि दीघे न लिखे जाये 
नीचे कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जो हस्वान्त दी द्वोते दैँ-- 


आकृति 
कीति 
क्तति 
ख्यानि 
गति 


जाति 


श्प्रति 
ततिथि 
ध्प्रस्थि 
उपाधि 


अगु 
अंशु 
त्प्ायु 


गुरु 


जन्तु 


नीति 
प्रकृति 


कपि 
कमि 


तरु 
घेनु 
पड 
परमाणु 
श्थु 

भु 
बन्धु 
बाहु 
बिन्दु 


( ३५७५ 


) 


हम इकारास्स 


प्रवृत्ति मति बुद्धि 
प्रपृति ग्ति शक्ति 
प्रीति रीति शान्ति 
बुद्धि विक्रति. शुद्धि 
भक्ति विभूति समृद्धि 
भीति वृत्ति सिद्धि 
स्वीकति इत्यादि ति (क्तिन्‌) अत्ययान्त शब्द 
बा 
क्पि. यत्ति रुचि. समाधि 
निधि रवि विधि स्वस्ति 
पति रश्मि व्याधि इत्यादि 
मुनि राशि डुचि 
हस्त उद्यारान्त शब्द 
मधु घस्तु 
मर वायु 
सदु बविध्ु 
मेरु विभु 
यदु वणु 
श्धु राछःकु 
राहु शिशु 
रेणु सिन्धु 
लधु सुमर 
बसु सतु 


भानु 


हेतु इत्यादि । 


( ४६ ) 


(ग) लिये, लिए, दिये, दिए, किये,किर, पिये पिए, आदि 
कुछ रूप ऐसे हैं, जो दोनों प्रकार से लिखे जाते है । परन्तु इनके 
अनुसार लिया को लिआ, दवा, किया, पिया, को दिआ, किशा, 
पिग्या, लिखना अशुद्ध है | बहुएं को बहुअ या वर एवं हया को 
हुआ या हुवा लिखना अशुद्ध द्वे । इसी प्रकार नदियां, नदियों के 
स्थान नदिओआं, नदिश्रों लिखना ठीक नहीं । उदाहरणाथ कुछ 


शब्द नीचे लिखे जाते हें-- 


अशुद्ध शुद्ध 
कविओं कवियों 
कुतिआा कुतिया 
गुड़िआ गुड़िया 
चिड़िश्रां चिड़ियां 
चूड़िआं चूड़ियां 
बटुवा बुआ 

रंडुवा रंडुआ 
सओ सिया इत्यादि 


(थे) ऋ को रिया इर्‌ लिखना अशुद्ध है। जैसे - ऋतु को 
ग्तु, ऋष को रिषि प्राथवी को प्रिथिवी या पिथयी, क्ता को छिप, क्रिप। 
या किरपा, झूग को म्रिग, मिरग या मिर्ग, इत्तान्त को वितन्त, दद्ध 
को विध या विरध इत्यादि । 'ऋ' वाले शब्द तत्सम हो हैं ओर वे 
भी अधिक नहीं हैँ। उनको जान लेने से ऋ स बन्धी अशुद्धियां 
दूर हो सकती हैं | प्रायः प्रयोग में श्राने बाते 'ऋ' वाल शब्द ये है-- 
ऋचा कृपा तृतोय नृप मृणाल वृश्चिक 
ऋजु कृपाण ठपा प्रथकू मृत वृष 
ऋण  क्रषि तृष्णा प्रथिवी झरुत्तिका वृष्टि 
ऋत कृष्ण वृप्रि प्र॒थु मृदद्भ श्रद्डला 


ऋतु. कृषि 
क्र्श 


ऋद्धि 
ऋषि 
कृत 


घगा। 
कृति घृव 
कृत्रिम जम्भा 
कृपण तृण 


झ्रदु 
ट्टेट 
हष्टान्त 
ऱ्ष्टि 
घृति 
वष्ट 
«मई 
नृत्य 


(३३ 
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प्रठ्ठ म्रदु शेज्जे 
बहनतू तत्ष शज्ञार 
बृहस्पति वृत्तान्त सुद्रद्‌ 
भड़ वृधा सष्टि 
भ्ुंगु.. बन्द स्मृति 
भ्ृत्य वृद्ध ह््र्य 
मृग वृद्धि हर्षीकश 


(कह) णु को न लिखने से अशुद्धियां होती £ैँ। जैसे-परिणाम 
को परिनाम, प्रणाम को परनाभ, गुण को गन इत्यादि । 'ण' वाले 
शब्दों का ध्यान रखना चाहिये | धरायः प्रयोग में आनेवाले 'ण' 
वाले शब्द ये हैं - 


श्रणु 
अशिमा 
अरुण 


आक्रमण 


अआच रु 


अ.रोहण 


ऋचषणा 
कण 
करण 
कण 
करुण 
करुणा 
किरण 
कुप्णु 


क़पण 
कृपाण 
क्षण 
क्ीणु 
गयणु 


ल्‍् ब् 
गमिणं 


गणिका 
गणित 
गुण 
गुणन 
गोण 
प्रहणु 
ग्रामीण 
ध्राण 


भ्णा 
घृणित 
चरण 


चूण 


तरुण (णी) 


तरण 
चपणु 
तारण 
तृशु 
तृध्णा 
त्राणु 


दत्तिण ण ) 


दाक्षिग्य 


दारुण 


दूषणु 

द्राण 

धारण (णा) 

नारायण 
निपुण 
निवाग्ण 
प्णु 
परिणाम 
पाशणिगप्रहण 
परिणय 
पाष;णु 
पुरय 

पूण 
प्रकरण 


( #$८ ) 


प्रणाय (न) भाषण बण श्रणी 
प्रणुत्र भीपश वागिज्य मंक्रमण 
प्ररत!स भूषण बाण साधारण 
प्रणाली मग्ण बारुणो सुव॒ण 
प्रयत्न त मारण विदाग्ण स्फग्ण 
प्रणात। मृणाल विष्णु म्वणु 
प्रयाण ग्णु वीक्षण म्वैरिणी 
प्रवीण रावण वीणा हरिण (णी) 
प्राण रादिणी व्णु श्ग्ग्यि 
बाण वरण शग्णु इत्यादि 
भक्षण वर ग॒ शाणित 


'च। ब को व ओर व को ब लिखने से अशुद्धियां होती है । 
औजैप -सब का सन, बड़ा को वड़., वचन को अबन, वक्त को बक्त, 
(डव को पटाव इत्यादि । हिन्दी में बहुत शब्द 'ब' वाले ही हैं। 
'ब' चाले शब्द बहुत थोड़े है ओर उनमे भी बहुत से विदेशज 
है । इसी प्रकार 'व' वाले तत्सम (संस्कृत) शब्द थोड़े ही हें। 
इसलिये 'ब' वाले तत्सम (संस्कृत)ओर व” याले हिन्दी शब्दों 
के जान लेन से अशुद्धियां नहीं हो सकतीं। दोनो प्रकार के 
शब्द नीचे लिखे ज्ञाते हे। 

'ब' चाले तत्सम शब्द । 


घ्क बाण बी भत्स अम्वर 
बन्दो बान्धव बुध अम्वा 
बद्ध बाधा बुद्ध कद्म्ब 
बन्धन बालक बुद्धि कम्बल 


बन्धु बालिश बुभुन्ना निम्ब 


वस्ध्या 


वद्धन 
वजह 
वज़ाफ़ा 
वज़ार 
बचा 
बाल 
बरक 
वफ़ 
वसीयत 
वह 


। 
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बाहु बहू 
वाह्म ब्रहस्पति 
बिन्दु न्र्झ् 
बिल ब्राह्मण 
बीज शब्द 
'ब! वाले हिन्दी शब्द । 
वहां करवट 
वहीं चाव 
वाक़िफ़ जवाब 
वाजिब जवासा 
घापिस जावट 
बार (प्रहार) डरावना 
वाग्ना तंबा 
बारिस द्वा 
वाह दिवाला 
विदा दोवा 
विदाई दीवान 


बिलम्ध 
शबर 
शब्द 


दीवाना 
दीवार 
धावन 
नवात्र 
नवासा 
पाव 
मवा 
रा 
ल्ञया 
सोवन 
हथा। हत्यादि 


तथा भमकाव आदि शब्दों में आव' करवाना आदि 
प्ररणार्थेक धातुओं म॑ बाना' गाड़ीवान में आदि 'वान' दिला- 
वबर आदि में वर' पांचवां आदि में 'वां' अठावन आदि में 
“वन? इत्यादि 'ब' वाले होते हंं । 

(छ जय. समय आदि शब्दों में य को ऐ करके लिखना 
तथा बहाव आदि आव' वाले शब्दों मं वको ओ करके 
लिखना अ्रशुद्ध है । इसलिये जय, समय आदि को जे; समै, नारा- 
यण को नरेण (न) ओर बढाब स्वभाव, आदि को बहाओ. सुमाओं 
नहीं लिखना चाहिये । 


| ४:४9 ) 


(ज) प को श ओर श को प लिखने म॑ तथा शको म॒ लिखने 
मे अशुद्धियां होती हैं । जैसे-बर्ष को वश, कृष्ण विष्णु को कृश्त, 
विश्नु ऋषि को रिशि, पुरुष 4 पुरुग या पुश इत्यादि, तथा वरश्4 को 
र्य (श को प लिखने का यह एक दी उदाहरण मेरे देखने में 
आया है) | प तत्सम (संस्कृत) शब्दों में ही आता है। उन्हें 
जान लेने से अशुद्धियां दूर हो सकती है। प्रायः प्रयोग में 


आन वाल पष वाल शब्द य ह६-- 


अधिप्ठाता गाष्टी निपाद भीपण बाएत 
अ्रभिषक ग्राष्म निष्कम भूषण शिष्ट 
अवशिष्0ट. घनिष्ठ निष्काम भ्रष्ट शीपक 
अप््म चेष्ठा निष्कासन मनुष्य शुध्क 
आशिप ज्यष्ठ निष्ठा मुप्टि शप 
द्ष्र ज्योतिष. निष्ठुर महिष झुश्र्पा 
उत्कष तृषा निष्णात. यष्टि श्रेष्ठ 
उत्कृष्ट तृध्णा निष्प्रभ रुष्ठ श्छ्ष 
उ्ध्ट्‌ द्ष्र निष्प्रमाण राप श्ल्प्मा 
ड्पा दुष्फर पापाण _बष पष्ठि 
उष्ण दुष्कम . पिष्ट व्पा षप्ठ 
ऊपर दुष्कृत पायूप वाष्प सन्तुष्ट 
ऊष्म दुष्ट पुरुष विशिष्ट. सन्‍्तोष 
ऋषि दृषण पुपष्क५. विशेष सुषमा 
कनिष्ठ न्र्ष्ट पुष्ट विष स्ष्र 
कष्ट ट्रष्टि पुष्टि विषम स्पष्ट 
काए दोष पृष्ठ विपय सपृष्ट 
कुष्ठ द्व्प पेषण विष।द ह््षे 
क््षि धनुष पोौरुष. बिध्णु हृषीकेश 
कृष्ण घृष्ट भविष्य. वृषभ ह्य्ष्ट 
झ्निष्ट नए भाषण . बुृष्टि इत्यादि 


( ४१ ) 


शको स. सकोश लिखने की अशुद्धि बहुत कम देखने 
में आती है ओर वह भी विकृत उच्चारण के कारण । जैसे-- 
शान्ति को सान्ति, विश्वास को विस्वाश, आशा को आसा, नाश को नास 
लिखने में और सगन्‍्भ को शुगरप, साँस्य को शोम्य.सागर को शागर, 
समुद्र, को शभुद्र, सतापब को शवाप, सकल को शकल, लिखने में | 
थोड़ी सी सावधानी से ये अशुद्धियां दूर हो सकती हैं । 

(क) ओर भी विकृत उच्चारण के कारण या अविचार से 
कई अशुद्धियां होती है, जो थोड़े से विचार से हर हो सकती 
हैं । जेसे- संयुक्त स से पहिले अ या इ लगाना, दीघ आकार 
का हस्व करके लिखना ढ़ को ढ़ लिखना इत्यादि 


जेस-- 
अशुद्ध शुद्ध अशुषद्ध शुक्ध 
इस्तरी स्त्री अस (श) नान म्नान 
अस्थान स्थान इस्क्रूल स्कूल 
श्पस्थूल सथूल अनंद आनन्द 
अस्तुति स्तुति पड़ना पढ़ना 
इसी प्रकार 


(१) अगले अक्षर पर आने वाल र॒ को पहले श्रत्षर सं 


र युक्त करना, जैले-'पयन्त' को “प्रयन्त' 'पियाय! को 
प्रयाय' लिखना, 


(२) स बन्ध कारक की विभक्ति 'की' को हस्व झोर 
योज़क कि को दीघे लिखना, _ 

(३) 'नहीं को 'नहि या 'नहिं' लिखना, 

(४) है! (बहुवचन) को बिना श्रनुस्वार के लिखना, 

(५) है को हस्व हू लिखना, 


( (7 ) 


(६) दीघे इकारान्त उकारान्त शब्दों के बहुबचन में ई ऊ 
को विभक्तिविक्रार होनेपर भी दीघे ही लिखना, जैसे- नदियां 
को नदीयां, घड़ियों को घड़ीओं (यो ), बहुएं को बह्ूएं 
इत्याहि--अशुद्ध है । 

संत्तप में, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञानना सथा पुस्तक 
पढ़ते समय ध्यान रखना कि कौन शब्द कैसे लिखा जाता है, 
अशुद्धियों से बचने का प्रधान उपाय है । 


| आकर 
राब्दाधकरण २. 
श्र 
पाहला अध्याय । 
शब्दों का वर्गीकरण । 

साधारणतः शब्द उस कद्दते हैं जो सुन पड़े | हम जो 
कुछ खुनते हैं वह दो प्रकार का होता है | एक ध्वन्यात्मक -- के- 
यल ध्वनिरूप; जैसे - घोड़े का हिनहिनाना, गाय का रंभाना, 
कुत्ते का भोकना, मक्खी का भिनभिनाना. बादल का गजंना. 
एंजिन की चीख, ढोल की ढमाढम आदि सेकड़ों प्रकार की 
ध्वनियां, जिनमें वर्ण या अक्तर स्पष्ट नहीं सुन पड़ते, परस्तु 
अस्पष्ट से भासित होते हैं. जिनके अनुसार हिनहिनाना. भिन- 
भिनाना, आदि ध्वनियों की कल्पना हुई है; दूसरा वर्णात्मक 
न्‍्वणरूप; जैले --आ, राम, मोहन, आना, जाना. खटपट 
चचड़ाँ आदि हमारी बोलचाल में आने वाले अनन्त शब्द, 
जिनमें बण स्पष्ट सुन पड़ते हैं 

वर्णात्मक शब्द भी दो प्रकार के हें---साथ्थंक और निरर्थक । 
साथक वे है जिनसे किसी अथ का बोध हो | जेसे --“घड़ा 
शब्द से हमें मद्दी के बने हुए पक प्रकार के बतन का बोध 
होता है जिसमें पानी भरते हैं । इसलिये 'घड़ा' शब्द साथंक 
है | निरथंक वे है जिनसे किसी अथ का बोध न हो । जैसे-- 


अल्लबल्‍ल आदि। #व्याकरण में साथक शब्दों पर ही 
विचार किया जाता है। 
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& के, ख, छ आदि साधारणत: निरथक हैं। परन्तु जब ये अक्तरों 
का बोध कराते हैं तो साथक होते द्ृ । जैसेननका का कराठ स्थान 


( ४४ ) 


हे, का से मम! तक वर स्प्श कदलाते हु--इत्यादि | इसी प्रकार 
निरथक शब्द भी जब विशिष अथ्थ में प्रयुक्त किय जाते है तो साथक होते 
० | जैसे--इन आरतों की “कां को! ( कलह ) से तो में तंग आ 
गया हूं, डाकू ने पिस्तैल तानकर कहा जो कुछ पास ह चुपचाप यहां 
धर दो 'चुचड़! ( इनकार या आगा पीछा ) की तो जीते न बचोंगे, अरे 
मोहन, अल्लबल्ना ( निरथंक बान ) क्यों बकता है, क्या पागल होगया 
ह ? हमे तो कुछ समझ नहीं पड़ता, न जाने क्या “अडबंठ? ( बेसिर पैर 
की बांत ) बकता हँ--इत्यादि । 

अन, दुर, को, न, पन, ताला-आदि बहुत से शब्द एसे है जा दूसर 
शब्दों स मिलकर ही साथक होते ह। ( यत्रपि कहने को इनका भी अथे 
होता है, जैसे 'अन? का निषरध, 'दुर” का बुगई, को” का कर्म आदि, तथापि 
इन अर्था मे इनका स्वतन्त्र श्रयोग नहीं होता । इसलिये थे अकेले निरथक 
दोपेरदत ) जिन शब्दों से मिलकर ये सार्थक होते हैं उनके श्रश 
हो न से ये 'शब्दांश” कहते है | इन में से जो किसी शब्द के आदि में जुड़ते 
हैं वे उपसग? कहते हैं और जो अन्त भें जुड़ते हूं वे 'प्रत्यय' कहाते है । 
जमे---अनजान, दुजन--इनमें अ्रन, ओर 'दुर” उपसग है ओर राम ने, 
लड़कपन--इनमें 'ने” प्रत्यय है । 

एक २ शब्द से कई प्रत्यय लगते हैं । जस--*इस हृठीलेपन को 
छोड़ो” इसमें 'हठीलेपन को? यह तीन प्रत्यय लगने से बना हे-“हठ! 
शब्द से 'इला! प्रत्ययथय लगाकर 'हटीला!ः और इससे 'पन” 
प्रतयय लगाकर 'हटठीलापन! और इससे “को! प्रत्यय लगा कर" “'हटीलेपन 
फो! बना | इसमे “को? के बाद कोई दुसरा प्रत्यय नहीं लग 
सकता । इसलिए “को! अन्तिम प्रत्यय है। अन्तिम प्रत्यय के 
पहल शब्द का जो मूल रुप होता है, वास्तव में वही शब्द है | अन्तिम 
प्रत्यय लगने से जो शब्द का विक्रत रूप होता है उसे “पद” कहते हैं। 


( डेप ) 


पहले कहा जा चुका है कि वाक्य भाषा के प्रधान अड्भ हैं 
ओर थे शब्दों से बनते हैं | इसलिये शब्द धाक्यों (या बाक्य- 
त्मक भाषा) के खण्ड होने के कारण 'वाक्य-खण्ड” कहाते हैं। 

वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किसी न किसी अ्रथथ के 
लिये किया जाता हैं। जैसे-मोहनने नीले घोड़ेको ऐसा 
दौड़ाया कि ओः ! घर तक पहुँचते २ हांफन लग गया | 

इस वाक्य मे माहन, घोड़ा, घर'-य नाम हैँ | नीला' शब्द 
घोड़े की विशेषता प्रकट करता है । ऐसा? शब्द्‌ 'दोड़ाया' को 
विशेषित करता है (केसा दोड़ाया ? ऐसा...) । ौडाया -यह 
मोहन के विषय में विधान करता है (दोड़ने की बात कहता 
है) । क'-मोहन ने...दोडाया! ओर घर तक...लग गया' 
इन दो वाक्यों को मिलात है। 'तक- घर! और '“पहुँचते २ 
इनका सम्बन्ध प्रकट करता हैं । 'पहुंचत २?-हांफने लग गया! 
की विशेषता प्रकट करता है (कब हांफन लग गया ? घर तक 
पहुँचते २) 'बह'-'घोड़ा' इस नाम के बदले प्रयोग किया गया 
हे (वह अथांत घोड़ा) | हांफन 'लगगया'-यह घोड़े के विषय में 
विधान करता है (हाफने की बात कहता है)। था '-यह 
कहने वाले के आश्चये को प्रकट करता हे । 

इसलिये वाक्य में अर्थांनुसारी प्रयोग के विचार से शब्द 
आए चर्गों में बांटे गणे हें-संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, 
क्रियाविशेषण, संबन्धवाचक, योजक, द्योतक | 
'हठीलपन को” मे हटोलापन! मूल रूप होन से शब्द ह और अन्तिम 
प्र्यय को! के लगने से बना हुआ उसका विक्ृषत रूप 'हथोलेपन को” पद 
है। तेरा' 'भेरा! में 'तू, भें! शब्द हैं ओर अन्तिम प्रत्यय रा! लगने से 


बने हुए इनके विक्ृत रूप तिरा! मेरा? पद ह-इत्यादि । ] 


( छंद ) 


१. संज्ञा-वस्तुओ#& के नाम बताने वाले शब्द-- 
मोहन, पहाड़, सभा. मिठास आदि । 
२. स्वेनाम--]संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दू-यह, 
बह, तू ,आप, कोन आदि (जैसे--भोहन. तू कब आयगा। । 
विशेषण--वस्तुओ की विशेषता प्रकट करने बाले 
शब्द - नीला, लंबा, एसा. इतना-आदि (ेपे- काला! घोड़ा) | 


४ वस्तु” शब्द स यहां अस्तित्व रखनेवाल जड़चतन पदाथ और 
उनके धम गुण वा स्वभाव--इन सब का ग्रहण होता है । इसलिये एक 
पदाथ का नाम “गन्ना? जैसे संज्ञा हैं, वेसे ही उसके गुणा का नाम “मिठास! 
भी संज्ञा है | इसी प्रकार सचाई, लाज, क्रोध ऊंचाई, लंबाई आदि भी । 
थ सब अस्तित्व रखन स वस्तु कहे जा सकते है । 'हआा यद्यपि कोइ 
यथाथ में श्रस्तित्व रखने वाली वस्तु नहीं तथापि बच्चों को डराने के 
लिये उसकी कल्पना कर ली गई है | इसलिये उसका भी काल्पनिक 
अस्तित्व हैें। अत एवं एक कल्पित डरावनी वस्तु का नाम होने से 

आ। भी संज्ञा ह | इसी प्रकार अन्य कल्पित वस्तुओं क नाम भी संज्ञ। 
है | ध्यान रहे, वस्तु के नाम का संज्ञा कहते हँ, वस्तु का नहीं । 
पैसर्वनाम को प्रतिनिधि शब्द! भी कहते &। प्रतिनिदि-: संज्ञ। 
के बदले आने वाला | सर्वनाम! का अथ हें-'सबका नाम! | 
मोहन, सोहन आदि विषष व्यक्तियों के ढी नाम है, सब के नहीं 
मनुष्य, घोड़ा आदि विशेष जाति के प्राणियों के ही नाम 6, सब 
के नद्ों। परन्तु यह, वहाँ आदि सब के लिये प्रयुक्त होते है, 
इसलिये “सब क नाम? होने से सवनाम कंद्ठाते डे । 

काला! पद घोड़े का पहचान के लिये उसका विशेषता ( विशेष 
गुण “कालापन? बताता हैं, जो उसमें पहल ही से विद्यमान है। 
इसलियथ “काला” विशेषण हे | 


([ ४७9 । 


४. क्रिया--#वस्तुओं के विषय में विधान करने ( कोई 
बात बतलाने ) वाले शब्द--आता है, जाता है, खाता दै, 


श्त्यादि। 
५. क्रियाविशेषण-क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द« 


यहां, केसे, ऋटपट -इत्यादि ( जेसे -कटपट आओ ) । 

८. संबन्धवोघक-एक शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों 
से सम्बन्ध बतान वाले शब्द-तक, पर आदि ( जेस-घर 
तक चला हैं। पहाड़ पर घर ) ६ 


4#क्रिया को विधायक शब्द! भी कहते हूँ | विधायक! वह दे जो 
विधान करे, वस्तुओं के विषय मे कोइ नइ बात बताए अथात्‌ उनके 
व्यापर को जताए। करना, होना, सोना, जाना, खाना आदि व्यापार हैं । 
जसे---घोड़ा भाग गया?--इस वाक्य में भाग गया --यहू पद 
घोड़े के विषय में नइ बात विधान करता है अथांत्‌ घोड़े के तात्कालिक 
ब्यापार भाग जाने को बोघधित करता है | इसलिये “भाग गया?--यद्द 


क्रिया है । 

| विशेषण का विशेषण विशषणविशेषण” कहाता है जैंश--बहुत 
2राडा पानी” इसमे टण्डा? पानी की विशषता प्रकट करने से उसका 
विशषण है आर “बहुत” शब्द “ठराड़ा? (विशषण) का विशपता बताने 
से विशषण का विशेषगणगा है | यह भी विशिषण को विशिषता बता कर 
उसके द्वारा वस्तु को ही विशेषता प्रकट करता है। इसलिये “विशेषण!' 
के ही अन्तगत ह, अलग भद्‌ नहीं माना गया। अंग्रेजी भें विशषण के 
विशेषण को भी क्रियाविशषण कहेत हैं | क्योंकि श्रेग्रेजी में विशेषणों 
को विशेषता 'क्रियाविशपण!? ही प्रकट करते हैं। जैसे--'र४७(६प्रा'8- 
[[79 #0पा 7छ९05णा २ि०वॉए ए00त ]॥6४७7५ आदि में 
परत]! और '१०७।]४? क्रियाविशपण है. जो '500प/ 
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पर ((5004' इन विशषणों को विशेषित करते हैं । 


( थंए ) 


७. योजक-दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द- 
ओर, कि, तो -आदि ( जैसे-में और तू । घोड़े पर चढ़ो ओर 
दौड़ लगाओ )। 

८ ग्रोतक-आएचय, हष, शोक आदि मन के भादों को 
प्रकट करने वाले शब्द--ओहो, वाहवा, हा-इत्यादि ( जेसे 
वाहदवा ! चचा आगये )। 

इन में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया-ये विकरारी हैं । क्योंकि 
अथे के अनुसार इनके रूपों में विकार ( परिवतंन ) होता 
है। जेसे लडका, लडके: वह उसने; काला ( घाोडा ), काले 
(घोड़े )) जाता हें, गया इत्यादि। शेष ( क्रियाविशेषण 
संबन्धवो धक, योजक, द्योतक ) अ्रव्यय या अविकारो है। 
क्योंकि इनके रूप में कोई विकार ( परिवर्तन ) नहीं होता। 
जैसे-ओर, तो, यद्यपि, वादवा आदि ॥ 


अभ्यास 
शब्द किस कहते हैं ? व्याकरण में किन शब्दों पर विचार 
किया जाता है ? शब्द ओर पइ में क्‍या भेद हैं? अथानुसारो 
प्रयोग के विचार स शब्दा के कितन भेद्‌ है ? प्रत्यक को परिभाषा 
ओर उदाहरण बताओ । शब्दांश ओर वाक्यखण्ड किस कहते 
हैं ? उदाहरण दा । कौन १5द विकारी है ओर कोन अव्यय, 
ओर क्‍यों? 


०५, ९ 
न्-+- १, रैना 


दूसरा अध्याय | 


तजहच5- ९:0९. 
£, खज्ञा के भद | 
संज्ञा शब्दों के तीन भेद हैं-प्यक्तिवाचक, जातिवाचक 
ओर भाववाचक | 


१, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे हैं जिनसे एक ही व्यक्ति या 
वस्तु का बोध होता है । जैसे- रवीन्द्रताथ. लाहौर. गड्ढा 
हिमालय, भारतवर्ष, ऋग्वेद, एक देश. एक पुस्तक ओर 
एक ही संस्था का बोध होता है. सबका नहीं। & 


&8 एक नाम एक से अधिक व्यक्तियों का भी हो सकता है। 
जसें-- राम? यह नाम रामचन्ड्र, परशुराम और बलभद्र--इन तीन 
व्यक्तियों का है | स्कूलों और कालिजों की एक २ क्लास भें एक नाम के कह 
विद्यार्थी होते ६ | परन्तु बातचीत में जब वह नाम बोला जाता हैं तो 
बोलने वाले का अभिप्राय उस नाम के एक ही व्यक्ति से होता है. सब 
से नहीं | जहां बोलेन वाले का आमभेश्राय उस नाम केसब पुरुषों से होत। 
है, वहां उस नाम का प्रयोग जातिवाचक सजा के समान बहुवचन में 
किया जाता है । जेस--राजपूत रजिंमट नं० १ में पांच 'शेरतिढ? 
हे । हमारी क्लास के चारों (रामदासों पास हो गये--इत्यादि । परन्तु 
इस तरह भी थे नाम कुछ ही मनुष्यों का बोध कराते हैं, सारी मनुष्य 
जाति का नहों । इसलिये जातिवाचकऋ नहीं कहें जा सकेत । 


(६ ४० ) 


व्यक्तिवाचक सज्ञाएं व्यक्तियों के पहचानने या पुकारने के 
लिये अ्रपनी इच्छानुसार रखे हुए संकेतमात्र हैं। ये बहुधा 
अ्रथदीन होती हैं | इनसे व्यक्ति का कोई धर्म खुचित नहीं 
होता । एक मरियल मनुष्य का नाम भीम' हो सकता है 
ओर कंगाल का नाम 'लखपत (ति )! हमारे मोहल्ले की एक 
पुरबिया ( कालीकलूटी ) औरत का नाम गोरी है । 
कुछ व्यक्तिवाचक संबज्ाएं भी अर्थवान होती हैं । जेसे 
परमेश्वर ब्रह्मागड, गज्ञाजल आदि ॥। 


२, जातिवाचक सज्ञाए वे हूँ जिनसे एक जाति के सब 
पदार्थों का बोध होता । जेसें-- मनुष्य, नगर, नदी, पहाड़. 
देश, पुस्तक, सभा आदि । मनुष्य शब्द सब मनुष्यों का बोध 
कराता है, नगर शब्द सब नगरों के लिये आता है, सभा 
शब्द स प्रत्यक सभा का बोध दोता दे। 


यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि एक बड़ी जाति के शअ्रन्द्र 
भी कई अवान्तर जातियां या उपजातियां द्ोती हैं । जैंसे-- 
मनुष्यों में हिन्दु- थानी, अग्नेज़ आदि, हिन्दु स्थानियां में हिन्दु 
सिक्‍क्ख, मुसलमान आ।द. हिन्दुओं में ब्राह्मण. क्षत्रिय, आदि । 
व्राणक्ोों में सारस्वता गोढ़ आदि. उनमें भी छोटे २ भेद, 
जेस-मिंगन नहरू, मालवीय आदि । ये सब जातिवाचक 
द्दीहे। 

कई जातिवाचक संझ्लाएं भी व्यक्तिवायक के समान 
प्रयुक्त होती है । जैसे-छंवत्‌ ( विक्रमी संवत्‌ ) पुरी ,जगन्नाथ- 





* जैसे मनुष्य शब्द से सब मनु'यों का बोव होता हे, इसलिये सब 
मनुष्य जाति है, ब्राह्मण आदि अवान्तर जाते और एक मनुष्य व्यक्ति, इसी 
प्रकार सभा या सेना कहने से सब सभाओं ओर सब भनाओं का बोध होता 


(. ॥7१ 


पुरी) गुसाई जी (गोस्वामी तुलसीदास) गानधी जी (मोहन 
चन्द्‌ कम चन्द गान्धी) मालवोयजी (पं० मदनमोहनमालवीय). 
टागोर (रवीन्द्रनाथ टागोर, आदि । 

कभी २ किसी विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध एक व्यक्ति 
का नाम उस गुण को दूसरे व्यक्तियों में जतलाने के लिये 
जातियाबक के समान प्रयुक्त किया जाता है | जे घे- हे भग 
वन | फिर हमारे घरो में राम लक्ष्मण (परस्पर प्यार करने 
वाले भाई) पैदा कर | फिर हमारे परिवारों की मलिनता को 
सीताएं और सावित्रियां ( आदशपलियां ) दूर करें-ऐसी 
दया कर । हमारी बहू लक्ष्मी (मह्ुलमयी, दरिद्रता दूर करने 
वाली) है । शेक्सपियर यूरोप का कालिदास (मद्दाकवि) है । 
राममूर्ति कलियुगी भीम (महाबली) है--इत्यांदि । यहां 'राम 
दृक्ष्मणए” शब्द उनका सा गुण (भ्रातृप्रम, रखनवाले सब 
मनुष्यों के लिये प्रयुक्त हुए हैं, यहां इनसे राम ओर लक्ष्मण 
नाम के दो व्यक्तियों का बांध नहीं हाता | 








है, इसलिय सब सभाएं या भनाए जाति है सनातन धमेसभा आदि अवा- 
न्तर जाति और एक सभा या भना व्यक्ति। जसे -मनुध्य जाति के भिन्न र 
व्यक्तियों की पहचान के लिय मोहन, सोहन आदि व्यक्तिवाचक नास 
( संकेत ) रख लिंय जात है इसी भांति सभा, समाज, सेना आदि 
जातियों की भिन्न * व्यक्तियों की पहचान के लिये लाहोर सनातनभमं, 
अमृतसर आयशमाज जयपुर स्वदेशीप्रचारकमरडल, आदि व्यक्तिवा्रक 
नाम समझने चाहिये। इसी प्रकार पानी कहने से सब पानियों 
का बोध होता हैं, इसलिये पानी शब्द जातिवाचक हैं । पानी 
जाति को व्यक्तियों ( भिन्न २ पानियो ) का बोध गज्ञा- जल, 
समुद्रजल, कुए का पानी, नल का पानी आदि कहकर कराया जाता 

| इसलिय सभा, सेना, संघ, समाज, मेला आदि ओर दूध, पानी, 


( भ*% ) 


भाववाचक संत्ञाएं वे हैँ ज्ञिन स पदार्थों के धर्म 
गुण. दोप, अवस्था, व्यापार जाने जाते हैं । मिठास, चोरी 
लड़कपन, दौड़, स्याही, गणित, व्याकरण. हेज़ा, बुखार, खुख 
दुःख, क्रोध, भप, विद्या, दिन, रात इद्यादि । & 
कभी कभी भाववात्रक संज्ञाओं का जातिवाचक के समान 
भी प्रयोग होता है। जेस -- ये कैसे खुन्दर पहरावे ( पहनने 
के वस्त्र ) है । इसी प्रकार - वाटरमन की स्थाहियां बडुत 
अच्छी हैं । ( स्थाही का अर्थ यहां कालापन नहीं है, किन्त्‌ 
वह पदार्थ है जिस स लिखते हैं । विशेष बात यह हे कि स्याही 
शब्द न केवल काले, किन्तु लाल आदि रंग के भी लेखसाधन 
पदार्थ के लिये प्रयुरू होता है। जेले लाल स्याही, नीली 
स्याही आदि | अथांत्‌ स्याही शब्द ले यहां शपने कालेपन का 
सम्बन्ध भी बिलकुल व्याग दिया हैं ) । 
सोना आदि संज्ञाएं, जिनको अंग्रजा वयाकरणों ने 'समूहवाचका ओर 
'द्रव्यवाचका नाम से अलग माना गया है, वस्तुत३ “जातिवाचक ही है । 
&8 भसार के पदार्थ दो तरह के है| एक स्वतन्त्र स्थिति रखते है 
ओर दूसरे म्वृतन्त्र स्थिति रखने वाले पदार्था मे रहते ढ या उनेक आश्रित 
स्थित रखेत है | मिठास मी० पदाथ। भे, चोरी नोरै में, लडकपन लड़का 
मे रहते हैं, उन थे अलग नहीं, क्योकि पदार्था के थम उन से अलग नहीं 
रह सकत । बुखार आदि रोग शरीर में रहंत ह, खुख, दुःख आदि हृदय 
में और विद्याए तथा कलाएं बुद्धि या मम्तिप्क म। इसी प्रकार दिन, रात 
आदि समय के विभाग स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं रखते, इन की स्थिति प्रथ्वी क 
आश्रित है ( उन की गति के अनुसार दिन, रात, महीना, वष, ऋतु, 
अयन, वर्ष आदि के रूप मे समथ चक्र चलता है )। इसलिय थे सब 
भाकवाचक भज्ञाएं है । 


भाववाचक्र संज्ञाएं तीन प्रकार के शब्दों में बनती हें-- 
१. जानिवाचक संज्ञा से-लड़कपन ( लड़का से ), 


परिडताई ( परिडत से ), मित्रता (मित्र से), व॒ुढ़ापा (बूढ़ा से) 
आदि । 


२. विशषण से--चतुराई (चतुर से ), मिठास ( मीठा- 
से ), वुद्धिमानी ( बुद्धिमान से आदि । 


३. किया से- चढ़ाई (चढ़ना से) सजावट सजाना से), 
मार (मारना से ), लेन देन ( लेना देना सो ) आदि 
कभी २ दूसरे शब्द संज्ञा के समान प्रयक्त होते हे। विशे- 
रणा जेसें--गुडियों! का आदर कर। '“वडो' का कहना मान। 
क्रियाविशेषण जैसे--'यहां का जलवायु अच्छा है। 'कल 
का नाम काल है। उसका बाहर भीतर” एक सा है | द्योतक 
जैसे - 'हाय हाय” क्या मचा रक्‍खी है अच्छे काम करो और 
याह वाह लूटो। 


अभ्यास 


संज्ञा के भेद और उनके लक्षण बताओ । सेना आदि सन्ञाएँ 
ज तिबाचक केसे हैं ? व्यक्तिवाचक संज्ञां कब जातिवाचक होती 


जातिबाचक तथा भाववाचक सैज्ञाएं साथक होती ह । जब जातिवाचक 
तथा भाववाचक संज्ञाए किसी व्यक्ति का नाम ( संकेत ) नियत कर ली 
जाती है तब अपने अथ से सम्बन्ध छोड़ देती है। जैसे---हमारी 
ओणी के एक लड़के का नाम 'राजकुमार' एक का मोती, और एक का 
सत्य' हैं। एक पत्रिका का नाम माधुरी” है | विशेष अवस्थाओं को छोड़ 
कर व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं एकवक्‍्चन में ओर जातिवाचक 
सेज्ञएं बहुवचन में आती है । 


५४ ) 


है ? ऐसे पाँच उदाहरण दो जहाँ जातिवाचक संज्ञाएँ व्यक्ति- 
वबाचक के समान आई हों। कौन म॑ज्ञाएं सार्थक और कौन 
अथहीन होती हैं ? कौन संज्ञाएँ बहुवचन में ओर कौन एकवचन 
में आती हैं? दिन, रात. ज्योतिष बुखार ये संज्ञाएँ क्‍यों भाव- 
वाचक हैं ? भाववाचक संज्ञाएं किन शब्दों से बनती हैं ? और 
कोन २ शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं ? उदाहरण दो। 


तीसरा अध्याय 


तम्ब्जक- 
संज्ञा का विकार 

संज्ञा शब्दों के रूप मे लिंग. बच्चन और कारक के श्रनु- 
सार विकार या परिवतेन होता है इसल्तिए क्रम सो इनका 
वर्णन किया जाता है-- 

१, लिंग 

संज्ञा पुरुषजाति की बोधक है या स्त्रीजाति की यह 
जिससे जाना जाय उसे लिंग कहते हैं। पुरुषज्ञाति का 
बोधक लिंग पंलिड्ड , स्त्रीजाति का । लिग स्त्रीलिज् 
कहाता है । सभी& सजीव पदार्थो' में दो भेद पाए जाते हैं । 
एक पुरुष या नर ओर दूसरा स्त्री या मादा। घोड़ा आ्रादि पुरुष 
जातिबोधक संज्ञा शब्द, पुंलिग और घोड़ी आदि स्थश्रीजाति- 
थोधक संझ्ञाशब्द स्प्नीलिंग है। हिन्दीभाषां में ये दो ही 
लिंग हैं। संस्कृत ओर अंग्रेज़ी के समान हिन्दी में नपुंसक 
लिंग नहीं है । 

&सजीव पदार्था म॑ं जिनका जातिमद स्पष्ट है, उनकी संज्ञाओं में लिप 
सहज में जाना जा सकता है, जैसे घोड़ा, घोड़ी, लड़का लड़की भादि। 
परन्तु चींटी, खटमल; मक्खी मच्छुड़ आदि | जिन सजीव पदार्थों में 
जातिभद्‌ की स्पष्ट प्रतोति नहीं होती उन की संज्ञाओं तथा 
निर्जीव ( अप्राणियाचक ) पदार्थों की संशाओं का लिप्न भेद जानने 


में कठिनता द्वोती है । 





( ५४६ ) 


| लिड़भेद जानने के कुछ नियम नीचे दिय जाते हैः-- 

( १ ) प्रायः मो री, भारी, वेढंगी वस्तुओं के नाम पुलिंग 
तथा छोटी हलकी वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जेसे--- 
लूटा या लट्ट पूं०), लाठी (९ स्त्री ), छुप्पर ( पं), छुपरी 
( सत्रा ), गड़ा ( प्‌ ). गाडी (स्त्री० ) आदि । 

(२ ) हिन्दी में आने वाले संस्क्रत के पंलिग तथा नपसक- 
लिंग शब्द प्रायः पलिंग होते है ओर स्त्रीलिंग शब्द प्रायः म्त्री- 
लिंग | जसे--देश, आचार. रत्न, धन आदि प्‌० ओर सुन्दरता 
आशा, दिशा आदि स्त्री० | फ़ारसी रब्दों का हिन्दी में प्रायः 
वही लिंग रहता है जा उन का फारसी मे है। जेसे-हवा, 
आतिश. ताज़गी आदि स्त्री०। चश्मा, बाग आदि प०। 
अंग्रजी शब्द डिन्दी में व्यवहारानुसार पुलिंग या स्त्रीलिंग 
होते है । जेस-मोहन का बूट ( प० ), मेरी पंसिल (स्त्री० ), 
समाज का स्कूल ( पृ० ), स्कूल की पीस ( स्त्री० ) आदि । 

(३ ) आ, आव, पा. पन, न, जिन के अन्त में हो ऐसे 
शब्द प्रायः पुलिंग होते हैं और आई, वट, इृट, जिन के अ्रन्त 
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कोई एसा व्यापक नियम नहीं. जिस से यह कठिनता दूर हो । 
साधारणतः शिष्टों की बोलचाल को ध्यान-पूवेक सुनेन आर अच्छे लेखकों 
की पुस्तकों को पढ़ेन से ही ऐसे शब्दों में लिग भद का ज्ञान हो सकता 
डर । बोलचाल सुनेत या लेख पढ़त हुए ध्यानरखना चाहिये कि कान शब्द 
किस लिंग में आया है। ये ऊपर लिख नियम तो मोटे तौर पर लिंग 
ज्ञान के लिय लिखें गये हैं । 

अग्रजी शब्दों के लिग प्रायः उन के सम्गनाथक हिन्दी या उद 
शब्दों के लिंगों के अनुसार बोले जाते हैं। जसे-प्राथना या दरख्वास्त शब्द 
सत्री० है, उस के अनुसार अंग्रेजी अपील शब्द भी स्त्री हे---छत्य[दि | 





( प७ ) 


में हो ऐसे शब्द स्त्रीलिज्ञ । जेसे-सोटा. चढ़ाव, बुढ़ापा. लड़- 
कपन. लेन देन आदि पुं०* ओर चढ़ाई, सजावट, चिल्लाहट 
आदि स्त्री० । 

(४ ) कुछ्लु संस्कृत पृ० या नप्‌० शब्द हिन्दी में स्त्रीलिज़ 
में प्रयुक्त होते हैं । जेस-राशि, संतान, समाधि, विधि, 
सुत्यु., किरण, वलि गन्ध, आयु, इन्द्रिय, शपथ, वस्तु | कुछ 
संस्कृत शब्द दोनो लिह्ञे में प्रयुक्त होते हैं। जेसे-आत्मा, देह 
बायु, विजय, आय, सामथ्ये, पुस्तक आदि । इसी प्रकार सांस 
गंद, गड़बड़, बे, फिक्र आदि शब्द भी दोनों लिगों में 
आते हैं । # 

) प्राणिवाचकों में कई एक शब्द नर मादा दोनों के 
बोधक होने पर भी व्यवहार के अनुसार नित्य पं० या नित्य 
स्त्री? होते है । जेस-चींटा, खथ्मल. कचुआ. भेड़िया, चीता 


रे र_ रे 3+०+++-+बन्‍्ममन, नस» +>०+---- 


ई9देवला, तारा «नक्तत्र) शब्द संस्कृत में स्त्रीलिक्न होने पर भी हिन्दी 
में पुलिड़् हैं | व्यक्त शब्द भी संस्कृत में स्त्री० है परन्तु हिन्दी में अधिक 
पुलिड़ में ही आता है, स्त्री० में कहीं २ इसका प्रयोग देखा जाता है। 
भाषावाचक सब शब्द स्त्रीलिन्न होते हैं | कई लोग उदे शब्द का पुं० में 
प्रयोग करते है, सो ठीक नहीं। उदू शब्द स्त्री० & । जैसे शिकस्त उदू 
जो पाएगी तो में समझ्ूंगा बुत टूटा” अकबर | कलम (लेखनी) शब्द 
हिन्दी में प्रायः स्त्री० में आता हैं | जेस--“बिहारी न तो कमाल कर 
दिखाया, कलम तोड़ दी, ”” “उसकी कलम चूमने को जी चाहता है” | 
उदू में कलम पु० में प्रयुक्त होता है। जसे- जो हैं तो ऐस हा रहे गये है 
किताब देखी कलम उठाया” अकबर | कुंज शब्द पुं० आर स्त्री० दोनों 
मे आता हैं। जस- इस माग में बेड़ २ कुंज है?” कविताकौंमुदी | “बनु 
गोपाल बरिन भई कुंजें” सूरदास । 


( प्रण ) 


कौआ आदि नित्य पं० और चींटी, मकक्‍्खी, कोयल, चील 
आदि नित्य स्त्नी० । इनमें पुरुषजाति ओर स्त्रीजाति का भेद 
दिखाने के लिये इन शब्दों के पहले नर ओर मादा शब्द लगाए 
जाते है । जैले-नर कोआ | मांदा-कौआ, नर-चीता, मादा- 
सीता आदि । इसी भांति कुतरू (कुत्ता, कुत्ती) शिशु (लड़का, 
लड़की ), दम्पति (पति, पत्नी ) आदि केवल पं० में बोले जाते 
हैं। कवि, छात्र, मेम्बर आदि शब्द भी पंलिक ही रहते हैं। 
जाति-भेद प्रकट करने के लिये इनके पहले पुरुष या स्त्री शब्द 
जोड़ा जाता है । जैसे--पुरुष-कवि, स््री-कवि, पुरुष-मेम्बर 
ख्री-मेम्घर आदि | कोई कोई छात्र शब्द का 'छात्रा' करके 
ख्रीलिड्र में भी प्रयोग करते हैं । 

पंलिक्न शब्दों से ख्लीलिक़ शब्द बनाने की रीति यह है 
कि पुलिड्र शब्दों में इ, इया, इन. नी, आनी, आइन--ये स्त्री 
प्रत्यय लगाने से वे स्लीलिकृ बन जाते हैं। जेसे-- 

(क ) पंलिह्ञ शब्दों के अन्तिम आ' या “अ' के स्थान में 
प्रायः 'ई' होकर स्रोलिड़ बनता है । उदाहरण :-- 

पुलिद़्. ख्रीलिड् पुंलिज् स्त्रीलिज्ञ 


देव देवी लड़का लड़की 
पत्र पुत्री बकरा बकरी 
बंदर ब॑ (ब)दरी मुर्गा मुर्गों 

मगर मगरी माना नानी 
गीदड गीदडी मामा मामी 


तीतर_तीतरी भतीज्ञा भतीजी इत्यादि & 


#&अ्प्राणिवाचक शब्दों में लघुता या सच्त्मता के अथ में आशन्तेम आए? 
की ३? होता है । जेसे--रस्सी, रस्सा। पुतला, पुतली। घंटा,घैटी, 
डिब्बा डिब्बी आदि | 








( ५& ) 


(ख) कुछ पंलिड्ग शब्दों के अन्तिम आ' को इया' द्वोता है 

ओर पहला स्वर हस्व हो जाता है। यदि अन्तिम आ।' के पहले 
व्‌ ' हो तो उसका ओर उसके पूर्ववर्तो “ श्र! का लोप हो 

ज्ञाता है ओर द्वित्व श्रक्तर हो तो पहले व्यज्ञन का लोप द्वो 
जाता है | उदाहरण । 

पं » स्त्री? पु० स्त्री 

लोटा लुटिया. चूहा चुहिया 

बछ॒वा बलिया डूटा (बूढा' बुढ़िया-इत्यादि+६ 

( ग ) व्यापारियों के वोचक पंलिड्ग शब्दों क श्रन्तिम स्वर 
को इन' होकर स्प्रीलिड्र बनता है | उदाहरण-- 


पूं० स्त्री० प्‌ं० स्त्री० 

कहार कहारिन धोबी धोबिन 

सुनार सुनारिन कसेरा कसरिन 

जुलाहा जुलाहिन हलवाई दलवाइन 
जकडा कजडिन नाई नाइन इत्यादि * 


( घ ) उपनाम-वाचक शब्दों के श्रन्तिम स्वर को 'आइन 
होकर स््रीलिड़् बनता है। यदि इन शब्दों का पहला स्वर 








ज++> +++कन तक, 


सनी लिन्न शब्दों की अन्‍्तिम इ' को 'इया? लघुता निरादर या प्रेम के 
अथ में होता है। यदि नक। पहला स्वर दीघ हो तो हस्व हो जाता है 
ओर यदि उस “ई? के पहले द्वित्व अक्तर हो तो पहले व्यज्ञनन का लोप हो 
जाता है | जैसे-बेटो, बिटिया | गगरी, गगरिया | डिब्बा, डिबिया | 
बुड़ढी ( बूढ़ी ) बुक्षिया | कुत्ती, कुतिया | बच्छी, बछिया-इत्यादि | 

४ कुछ दूसरे शब्दों में भी 'इन! लगता है । जैसे--सांपिन,बाधिन 
आदि | कहीं २ इन' के स्थान में झन' भी लगता है। जसे--चितरन 
लोहारन--आदि । “'चमारिन! आर “लोहारिन? के स्थान में 'चमाइन!ः और 
लोहाइन” भी बोला लाता है। परन्तु ऐसे प्रयोग एकदेशी या प्रान्तीय द्वोते है। 


( ६० ) 


दीधे हो तो हस्व हो जाता है ( ओमा शब्द इस पा अपवाद 


है । इसका ओ फाइ्न! ही रहता है उम्राइन' नहीं होता ) 
उदा० -- 


पृ ७ स्य्री ० पुं० स्त्री 0 
पाये कर 
3. 0. अशड्ोइक पाठ पाठकाइन 
पाण्डा ) दुब दुबाइन 
ठाकुर ठकुराइन 
लाला ललाइन बाबू बदबुआइन इत्यादि | 


कई एक शब्दों के अन्तिम स्वर को आनी'.. « 
से सत्रीलिड्ग बनता है। । (कहीं २ दीघ आदिस्वर को विकल्प 
हस्व हा जाता है ) उदा०-- 


पु० न््री० पुं> स्त्री० 

चौधरी चो चु)घरानी  मेहतर मेहतरानी 
खत्री खत्रातरा) नी मुगल मुगलानी 
देवर देवरानी सेठ से (सि) ठानी 
जेठ जे (जि)! ठानी. नोकर नो लजु)करानी इत्यादि 


(च) कुछ अकारान्त शब्दों के श्रन्त मे किसी विशेष नियम 
के बिना 'नी' लगाकर स्त्रीलिज़ बनाया जाता है| इस श्रेणी 
में पशुपक्तीवाचक शब्द अधिक हैं| उदा०-- 


पु८ स्त्री० पूं० स्व्री? 
जाट जाटनी मोर मोरनी 
राजपूत राजपूतनी. ऊंट ऊँटनी 


सिंह सिहनी शेर शेरनी 
सिया. सियारनी बाघ बाघनी इत्यादि । 


+ गुरुआनी शब्द अपवाद हं | इसभे अस्तिमस्वर के आगे 'आनी! 
होते द्वे, अन्तिम स्वर को नहीं । इसका रूप “गुरुआइन” भी होता ६। 
इसी प्रकार 2कुराइन का 'ठा (5) कुरानी? भी । 


( ६१ ) 


'छ) कई पुंलिज्ञ शब्दों के स्लीलिज्ञ शब्द अलग ढी 
होते हैं । उदा०-- 


प्‌ं ०। सन्नी ० पुं० सत्री० 

पिता माता पुत्र कन्या 

याप मा वर वधू 

पुरुष स्त्री राजा रानी 

मर्द ओरत मियां बीबी इत्यादि# | 
भाई। बहन 


इसी भांति स्त्रीलिड् शब्दों में आ, उच्मा ओई, आचब आदि 
प्रत्यय लगाने से पंलिड्र शब्द बनते हैं। जेले-भंस, भेड 


+ भाई का ख्लीलिन्न, भावज, भाभी या भीजाइ आर बटा का स्रीलिकु 
बड़ या पताहू भी होता हैं । 

९संस्कृत के अकारान्त, ऋकारान्त और व्यञ्लनान्त शब्दों भे 'इ? 
लगाकर ज्लीलिक़ बनाया जाता है। जैस--ब्राह्मण से ब्राह्मणी, देव से 
देवी, कुमार से कुमारी आदि । कतूं से कत्री ( हिन्दी पुं० कर्ता ), 
धातृ से धात्री, विधातृ से विधात्री, ( हिन्दी पुं>० घाता, विधाता ), 
जनयितृ से जनयित्री ( हिं० पुं० जनयथिता ) आदि। विद्वस्‌ (विदुष्‌) से 
विदुषी, श्रीमत्‌ से श्रीमती, भगवत्‌ से भगवती, पापिन्‌ से पापिनी, 
अपराधिन से अपराधिनी, स्वामिन्‌ स स्वामिनी, (६० पुं० विद्वान, श्रीमान्‌ 
भगवान्‌, पापी, अबराधी, स्वःमी ) आदि | 

बहुत से अकारान्त संस्कृत शब्दों से “था! लगाकर ज्लीलिज़ बनाया 
जाता है। जैस-सुत से खुता, प्रिय से प्रिया, बाल से बला आदि। 
क' प्रत्यवान्त शब्दों मे आ! लगने पर “क! के पूर्ववर्ती 'अ? को 'इ? 
हो जाता है। जैंस--बालक से बालिका, लेखक से लोखेका, पाथ्क से 
पा2िका इत्यादि। 


हा 2) 
से भेंसा, भेडा । राॉड से रंडा या रंडुआ | बहन. ननद से 
बहनोई. ननदोई। बिल्ली से बिलाव | गठड़ी से गटुड़ - इत्यादि । 


ऊपर लिखे अनुसार जो शब्दों मे विकार होता है, उसका 
कारण लिज्ञ है । 


अश्यास 

लिड्ग किसे कहते हैं? हिन्दी में लिड् कितने हैं ? । प्राणि- 
वाचक शब्दों में लिड़् केस जाने जाते हैं? अ्रप्राणिवाचक- 
शब्दों में लिड् पहचानने की क्या रीति है ? कौन २ सी 
संज्ञाए' नित्य स्रीलिड्र या नित्य पंलिड्ड रहती हैं ९ 

पुलिड़् स स्रीलिद्न और खस्लीलिज्नञ से पलिद्न बनाने को 
क्या रीति हैं ? इन” प्रत्ययः लगाने से किन संज्ञाओं का 
सत्रीलिज्न बनता है ? पांच २ पुंलिड्र शब्यों को भिन्न २ स्त्रीप्रत्यय 
लगाकर खस्त्रीलिज्ठ बनाओ । 

आगे लिखे शब्दों में स पं० शब्दों के स्लीलिड़् शब्द 
ओर स्त्री० शब्दों के पु लड़ शब्द बताओ--बिल्ला, तेली, बरछा 
नारी, सखी, मेंस, नागिन; हिन्दू, मुसलमान. ईसाई, नट; 
भाभी, बहन । 

आगे लिखे शब्दों के लिड्न बताओ-दोम #, जुगनू. हास, 
रास, डेस्क, भाँवर. भँवर, मलमल, दलदल, लेम्प. सरसों. 
मृत्यु, समाज, गन्ध. मोटर, कमर, स्लेट, सूँड, हींग, एवज़, 
सिगरट, तकरार, तोल, बारूद, साध, छुत, घास, निकास, 
आस, हुलास । 


वन ानमनमथटक. “पनलकानल्‍याकए... हर जा पक. >तपंाललककाल 


( देई ) 


२. बचत 
सेन्ना आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से वस्तु की 
संख्या (एक या एक से अधिक होने ) का बोध होता है, 
उसे वचन कहते हैं । 


हिन्दी में एकवचन और बहुवचन ये दो ही वचन दोते 
हैं । सस्क्रत के समान एक तीसरा वचन 'द्विवचन' इसमें 
नहीं होता । 

(क) शब्द के जिस रूप से एक्र वस्तु का बोध द्वोता है, 


उसे एकवचन' कहते हैं | जैसे--लड़का खेलता है। बंदरी 
नाचती है ! मुझे: रुपया दिया | उससे लोटा लिया | 

(ख्) शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का 
बोध होता है, उसे बहुबचन' कहते हैं। जेसे- लड़के खेलते 
हैं। बदरियां नाचती है। हमको रुपये दिये। उनसे लोटे लिये | 

लड़के खेलते हैं! इत्यादि में एक से अधिक या बहुत 
लड़के यही प्रतीत हो त। है । लड़कों की निश्चित ( विशेष ) 
संख्या का बोध नहीं होता। इसलिये जहां किसी विशेष 
संख्या से अभिप्राय होता दे वहां संख्या के वाचक शब्द्रों 
का साथ प्रयोग किया जात।। जेले--चार लड़के गये। 
दो लड़कियां आई--इत्यादि । 

आदर या गौरवके लिये एऋवचन के स्थान में बहुवचन& 
आता है| जसे -चचा आए । राजा हस्श्विन्द्र बड़े दानी थे | 


$9 कई शब्द (प्राण, दाम, दशन, बाल, आदि) प्राय: बहुवचन में ही 
आते हैं। जस-- प्राण बच गये | प्राण-पखेरू उड़ गये। इसके कितने दाम 
हैं। फिर आप के दशन कब होंगे | क्‍यों बाल बढ़ा रक्खे दें | 


( ५४ ह / 


हम आते हैं। ( अपने लिये साधारणतः एकचचन बह 
बच्चन दोनों ही आते हं-# गया, हम गये)। ऋभी २ 
बहुवचन के अथ में भी एऋवचन आता हैे। जेसे-विन्ना 
बड़ी चोर है (सब बिल्लियां) | कुत्ता बड़ा स्वामिमक्क होता है 
( सब कत्त ) | उलके पास कई लाख रुपया है रुपये छह ) 

बम्यई में कला बहुत होता है (केले बहत होते है) स्त्यादि! । 
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+ लोग! शब्द नित्य-बहुवचन है| जग--लोग भुद्झशाई बात कहे 
देते है | लोग और जन शब्द जिन संज्ञाओं + साथ लगाए जाते ६, वें 
नित्य बहुबचन में ही आती ८ | जैसे --राजालोग मनमानी कहते हें । 
गुरुजना का प्रणाम | स्व्रोजनों का आदर करों । उत्सव बन्धुजनो थे हीं 

(तह | साधु बहचा कहे करते ६ -- माइजोम, बबूलोग, दातालोग! 
इत्यादि । बहर (खानभाभ) कहा करत 8--''साहबलो ग, मे मलो ग? इत्यादि । 

'बहुत्व' ( अधिक सेख्या ) प्रकट करने के लिये संज्ञाओ के खाथ 
गण, वर्ग, व्रन्द आदि शब्द भी जोड़े जाते 6 | इनका प्रयोग एकव्चन 

है होता है। जंत--महि ला गणा मंगलगीत गाता हे | '(धाठकंगशा प्रसन्न 
हुए -.. इत्यादि भ 'पाठाकां के गगा ( श्नक गण )? ऐसा अथ हान से 
बहुव्चन का प्रयोग क्रिया गया हैं। जहां पाठकों का गणा, श्रोताओं 
का वर्ग, छात्रों का बन्द, भनिकों का दलौँ गसा अथ होता है वहां पाठेक- 
गण. श्रोता तृ) वग, छात्रबन्द, शनिकदल--आंदि शब्द एकक्‍चन में ही 
आते है | 

“भूखा मरते है” इस में "भूख! शब्द का वहुवचन भें प्रयोग 
मुंहाबिर के अनुसार हुआ है | अकारान्त संज्ञाओं को छोड़कर शेप्र ख्रोलिके 
संज्ञाओं का एकवचन और बहुबचन भे॑ एकसा प्रयोग भी देखने भें आता 
है। जैसे--उसने कई भाषा सीखीं | सब स्री चकित हो ग३। बहुत सी 
बस्तु ऐसी हैं---इत्यादि | थोड़े दिन में- इत्यादि प्रयोग भी इसी प्रकार 


( दे ) 


संज्ञा शब्दों मे वच्चन के अनु सार जो विक्रार ( रूपपरि- 
वतन ) होता है वह दो प्रकार का है। एक विभक्तिरहित 
(कारकचिह्न “ने, को” आदि के बिना) ओर दूखरा विभक्षि- 
सहित (कारकचिन्हों के लगने पर होने वाला)। एकववचन 
से बहुवंचन बनाने के नियम पहले ( घिभक्किरहित ) प्रकार 
के अनुसार यहां दिये जाते हैं (दूसरे प्रकार के नियम आगे 
कारकों के वर्णन म॑ दिये जाएंगे)। 

(१) स्रीलिक़ आकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम अ' को 
बहुवचन में 'एं! हो जाता है। उदा०-पुस्तक, दवातें, भेस, 
को शिश, बोतल इत्यादि | 


(२) पुलिक अकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम आरा! को 
'ए' करने से बहुवचन बन जाता है। उदा०-लड़के. लोटे, 
पोते. भानजे, घोड़े, जोड़े, पहिये इत्यादि ॥ 

अपवाद मामा, नाना, दादा आदि सम्वबन्धवाचक, 
एशिया, जावा सुमाट्रा आदि स्थानवाचक, संस्कृत की 
के है। यह अयोग को रीति शुद्ध ओर अनुकरणीय नहों 6 | क३ वयाकरण 
'चारफल के दाता, तीनलोक के स्वामी, चौदहभुवन के नाथ इत्यादि 
प्रयोगों को भी ऊपर कहें प्रकार में ही गिरते ह । परन्तु वस्तुतः चारफल” 
आदि शब्द समस्त हैं। 'चारों ओर फल! आद शब्दा का इब्द्ठा 
न लिखकर अलग २ लिखना ही श्रम में डालता हं । सस्क्रत के पद्मगय, 
त्रिलोकी आदि शब्दों के समान यह्टां भी द्विग! समास हैं। हिन्दी में 
दो पहरों का समाहार दोपहर? यह शब्द समस्त है, एक्वचन में आता 
है। इसी प्रकार चार फलों का समाहार 'चारफत' इत्यादि शब्द भी समस्त 
हैं ओर एकवचन में आते है | ऐसे ही चारदिन का जीव्रन, दोदिन का 
महमान आदि भी | 


( दि६ ) 


ऋ कारानत, नकारान्त तथा सकारान्त संज्ञाएं जो हिन्दी में 
अकारानत हो जाती है तथा देवता, पयडा, सूरमा, दग्यिा,खुदा 
आदि ऊपर कहे निपम के अपवाद है। इनके बहुबचन में 'अए 
को ए! नहीं होता। उदा०--प्रामा आये । पिता (पिठ) गये 

| बड़ २ योद्धा (योद्ध) है। इन ग्रन्थों के कता (के! अज्ञात 
है। हमारे राजा। राजन) अभी युवा (युवन! हं। हमारे वेश 
के देवता चन्द्रमा ( चन्द्रमस्‌ ) हैं। ये परडा हैं। आप बड़े 
सूरमा हैं। पञ्जाब में पांच द्रिय। हैं । हमारे तो आप ही 
खुदा हैं ।$ 

(३ ) पंलिक़ आकारान्त संज्ञाओं को छोड़ शेष पंलिकल 
संज्ञाओं ( मुनि, गुरु, भालू. पाणडे. बरें; भाधों, जो आदि ) 
के बहुबचन में रूप नहीं बदलते । 

( ४ ) स्त्रीलिड़ इकारान्त तथा इंकारान्त संज्ञाओं के अन्त 
में यां ( याँ ) प्रत्यय लगाने ओर ( ईकारान्त शब्दों की ) दीघे 
ई को हस्व कर देने से बहुबचन बन जाता है | उदा०--रीति 
से रीतियां ( याँ), थिधि से विधियां (याँ), थाली से 
थ.लियां ( याँ ). रानी से रानियां (याँ / इत्यादि | ( कोई २ 
रीतिये, विधियें बिड़िये. थालियें इत्यादि भी लिखते हैं| ऐसे 
प्रयोग ठीक न होने से अनुकरणीय नहीं हैं )। 


क्वापदादा, मुखिया, अगुआ, पुरखा, आर पटना, कलकत्ता आदि 
नगर-वाचऊ शब्दों के बहुवचन में “आ! को 'ए! विकलत से होता। बाप- 
दादा, बापदांद | मुखिया ( ये )। अगुआ / ए )। पुरखा ( से )। 

हिन्दी में आने वाली संस्कृत का व्य॑ंजनान्त संज्ञा का रूप बहुवचन 
में नहीं बदलता | उदा०--श्रीमान्‌ आये दे । आप बड़े विद्वान्‌ ओर सच्चे 
सुदृद्‌ है। भगवान्‌ कृपा करें । 


[ ६७ ) 


( ५ ) स्त्रीलिंग इया प्रत्ययान्त संज्ञाओर के अन्तिम 'या'पर 
अनुस्वार लगा देने से बहुवचनन बन जाता है | उदा०-लुटिया- 
लुटियां, खटिया -खटियां चिड़िया-चिड़ियां, कुगडलिया -- 
कुणडलियां इत्यादि । ( लुटियाँ आदि भी लिखा जाता है )। 

( ६ ) स्त्रीलिज्र आकारान्त, उकारानत. ऊकारान्त, एका- 
रानत, ऐकारान्त, ओकारानत और ओकांरान्‍त संज्ञाओं के 
अन्त में एं' लगाने से बहुवबचन बनता है ओर ऊकारान्त 
संज्ञाओं के अन्तिम ऊ' को उ' किया जाता है। उदा०-माता 
मात।एं माला-मालाएं, वस्तु-वस्तुएं, घेनु-धेन॒ुएं. बह़-बहुएं 
इत्यादि | कोई २ 'ए! के स्थान में (ये ) लगाते हैं, जेले-- 
मालाय, वह्तुये | ऐक्सरे - ऐक्ल परेये (“»! ॥७५४ ) ( इसी 
भांति खरे. खिस्ते. कमो आदि उपनामवाचक शब्दों का 
सत्रीलिंग मे बहुवचन खरेएं, खिस्तएं कमोएं--आदि होगा )। 
जै-जेएं । गो--गौएं । हिन्दी में ए, ऐ, आओ, ओऔ्रों जिनके श्रन्त 
में हो ऐसी सज्नाएं नहीं के बराबर हैं । 

( ७ ) सानुस्वार ओकारान्त ओर ओकारान्त संज्ञाय 
बहुवा दोनों वचनों में एक सी रहती हैं। जेले--सरसों. 
जोखों, दो, गों। ( कोई २ सरसोए, दोएं आदि रूप भी 
बनाते है ) ।# 

अभ्यास 

वचन किसे कहते हैं ? हिन्दी में उस के कितने भेद्द हैं ? 

एकवचन अथ में बहुवबचन ओर बहुवचन के अथ में एकवचन 


>> ->०+-3०न >ल लत लकजन +--““7+++५ डेनने २७०३००-००० ७०९० कलत+-7___3२ २ +  -+++ अन्‍म्नलनण-न ९०-६२% नननन नन+ “+++--3०.२०००००अअनरनवनम ९ 39-34. ७७8७8 ाथ० ९०७० पतन कारन 


(8हिन्दी में सम्नोधन भी विभक्ति रहित ही है। परन्तु उसका बहवचन 
बनाने के नियम विभक्लेसहित बहुवचन के नियमों से आधेक भिन्न न 
होने के कारण आगे कारक वरणन में ही लिख जाएंगे। 








[. दिल्क# ) 


ऋहां हाता है ? पंलिज्न आकारानत और म्त्रीलिड़् आकार/न्‍त 
इकारान्त और अकारान्त संज्ञाओं से विभक्तिरहित बहवचन 
बनान के काल २ नियम हे? आगे लिखे शइ्दों के बहुबचन 
बनाआ:-- बचा, दवता, मज्ञ, तोता, भक्ति. नदी. लाट, सरसों, 
गुड़िया. अगुआ, तकिया, भोंप । 


श१कारक 


संशा (या सवनाम ) के जिस रूप के द्वारा उसका 
सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता हैं, उसे 
कारक कहते है. जैसे--'मोहन ने सोहन की मिठाई कुतिया 
की खिला दी”-इस वाक्य में 'मोहन ने! सोहन की' मिठाई" 
'कुतिया'--इन संज्ञाओं के भिन्न २ रूपों के द्वारा इन 
( संजशञाओं) का परस्पर तथा 'खिला दी! इस क्रिया के साथ 
सम्बन्ध ज्ञात होता है। मोहन खिलाने वाला है। सोहन 
मिठाई का स्वामी ( मालिक ) या अधिका री ( हकदार ) है । 
मिठाई सोहन की / वस्तु ) है। कुतिया को मिठाई खिलाई 
गई। इसलिये मोहन आदि संज्ञाओं के मोहन न! 'सोहन 
री! 'मिठाई' और “कुतिया को'-ये कारक हैं। संज्ञा या 
सबनाम के आगे कारक सूचित करने के लिये जो ने 
को! आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं, वे 'विभक्तियां' कईउ- 
लाते है । 

दिन्दी में कारक आउठ हैं ज्ञिनके नाम और विभक्तियां ये हैं- 


( दे& ) 


कारक विभक्ति विभक्तियों के बदल अऋानवाले शःद) 
१ कर्ता न, ( + )# 
२ कमे को. (के प्रति ) 
३ करण से ( करके, के द्वारा-कारण आदि ) 
४ समप्रदान को. (के लिये-निमित्त हेतु-अथ-वास्ते ) 
५ अपादन स्ते ( की अपक्षा आदि , 
६ सम्दन्ध का, के, की ( रा, रे, री 


७ अधिवरग॒ में, पर (४ के वीच-भीतर-अंदर-ऊपर ) 


ह#कता का चिन्ह न केवल सकमक थातु को अपूणाभुत आर हेतु 
हेतुमदूबूत के अतिरिक्त भूतकाल को क्रिया के साथ आता है । मीह 
रोटी खाई | भीम ने दुर्योधन को मारा | राधा ने सखियों को पुकारा-- 
इत्यादि | कभो २ विभक्कि का लोप हो जाता हैं| जैसे--म आम( को ) 
चूमता हूं | कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में कता का चिन्ह से! (करण- 
कारक की विभक्कि) आती है; क्योंकि वहां कता करणकरारक मे रक्खा 
जाता है । जस--मुमभसे रोटी नहीं खाइ जाती ( कमेबा० ) सुमते 
सोया नहीं जाता ( भाववा० ) | पढ़ने ( को ) गय। | उसने उसे आड़े 
हाथों (से) लिया । आंखों (से) देखी बात कही । इन वाक्यों में से पहले 
दो में को! ओर दूमरों में '७? विभक्कि का लोप हैं | 

(तू, मे शब्दों के सम्बन्ध कारक में 'का, के, की के स्थान से शा, 
रे, री? का प्रयोग होता है। जैसे-तेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, तरें, 
तुम्दरे, मरे हमार, तरी, मेरी, तुम्दारी, हमारी । 

प'विभक्कियां अन्तिम प्रत्यय ढ॑ | इनके पश्चात्‌ दूसरे प्रत्यय नहीं 
आते | तो भी हिन्दी में अधिकरणकारक की विभक्षियों के पश्चात्‌ 
सम्बन्ध या अपादानकारक भी विभक्किल्यों का प्रयोग होता है। जैसे-- 
आले 'ें का! सेव । गाड़ी पुल 'पर से! गुज़री | दिन रात खेती में खड़े 


( ७० ) 


८ सम्बोधन ( है, अरे, अजी आदि सम्बोधन के 
द्योतक अव्यय है, विभक्तियां नहीं )[ 
कारकों के लक्षण ये हैं: -- 

(१) सज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करता (करने वाले) का 
बोध द्ोता है उसे कर्तांकारक कहते हैं | जैसे - श्याम वहां है। 
इसमें 'होना' क्रिया के कतो ( होने वाले ) का बोध कराने 
वाला 'श्याम'--यह संज्ञा का रूप कर्ताकारक हे |।राम न 
रावण को मारा । इसमे मारना! क्रिया के कतो (मारन वाले) 


रहनेवाले किस,नों “में स! बहुतरों को भरपेट भोजन भी नसीब नदीं होता । 
कुछ अबव्ययों के पीछे भी विभक्कि का प्रयोग पाया जाता है । जेस--- 
कहां को' जाते हो | “आगे को? ऐसा न करना | कहां से! आए हो ।यहां 
सा जाओ। “आंग से! हटो । श्याम “कब का? सो चुका हैं। वह “कहां का! 
भलामानस है । बदमाश कहीं का! | कल “यहां पर' बड़ी बारिश हुई । 








|सम्बोघनकारक की कोई विभक्ति नहीं है। उसको प्रकट करने के लिये 
है, अरे, आदि दयोतक अव्यय लगाए जति है । ये 'विभक्कि! नहीं कहेजा 
सकते । विभक्षियां शब्द के आगे जोड़ो जाती है ओर ये पीछे । संस्कृत मे 
सम्बोधन की विभक्तियां स' ओ, जस! है, हे' आदि नहीं । 

संस्कृत में विभक्कियां शब्दों सें मिली रहती हैं ॥ जैस--'गुरुमि:! 
में 'भि: | परन्तु हिन्दी में शब्दों से प्थक रहती हैं; जेसे--गुरुओं ने । 
फिर भी बहत से विद्वानों का मत है कि संस्कृत की चाल पर हिन्दी भें भी 
विभक्कियां शब्दों स मिलाकर ही लिखनी चाहिये। परन्तु साधारण प्रयोग 
में यही देखा जाता है कि रुज्ञाओं से विभक्तियों को अलग लिखते हैं ओर 
सवनामों से मिलाकर । जसे--मोहन ने, राम को, धन से, पुस्तक का, नगर 
भें, घर जाने पर । उसका, किसीकी, भने, उन्होंने, क्रिनको, इसमे--- 
इत्यादि | 
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का बोध कराने वाला 'राम ने' यह संज्ञा का रूप कतोकारक 
हे- इत्यादि ।| 

(२) जिस वस्तु पर कतो के व्यापार (क्रिया) का फल 
पड़ता है उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को कमकारक 
कहते हैं | जैसे--शिकारी ने शेर को मारा । इसमें शिकारी 
मारने वाला (कर्ता) है । उसके व्यापार (मारने) का फल शेर 
पर पड़ा (शेर मारा गया) । इसलिये शेर को” यह संज्ञ। का 
रूप कमंकारक है। 

(३) संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता 
है उसे करणकारक कहते है । जैसे - लकड़ियां कुल्हाड़ी से 
कार्टी । इसमें “काटना' क्रिया की साधन कुल्हाड़ी का बोध 
कराने वाला कुल्हाड़ी से! यह संज्ञा का रूप करणकारक है ॥ 

(७) जिसके लिये क्रिया की जांती है उसका बोध कराने 
वाले संज्ञा के रूप को संप्रदानकारक कहते हैं! जैसे--पिता 
ने पुत्र को पुस्तक दीं | पोदों को पानी दिया । लड़का पढ़ने को 
गया । इनमें पुस्तक देने, पानी देने ओर ज।ने की क्रियाएं क्रमश- 
पुत्र, पोदों और पढ़ने के लिये की गई | इसलिये 'पुत्र को! 
'पौदों को' पढ़ने को'- ये संशाओं के रूप सदानकारक हैं ॥ 

(५) संज्ञा के जिस रूप से पृथकत्व अलगाव, विभाग, 
जुदाई) का बोध होता है उसे अपादानकारक कहते 
हैं, जेसे-पेड़ से पत्ता गिरा । सिंह गुफा से निकला | 
इनमें पत्त और सिंह का पेड़ ओर गुफा से पृथक्त्व पेड़ से' 
ओऔर 'गुफा र#' इन पेड़ ओर गुफा संशा के रूपों से जाना 
जाता है। इसलिये ये अपादानकारक हैं ।: 


«आग लिख जिन अथा में अपदानकारक का प्रयोग होता हैं उन 
सब में 'प्रथकत्वाँ का झथ किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता दे । 
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(६) संज्ञा के जिस रूप से उस संज्ञा (नाम वाली वस्तु 
का किसी दूसरी वस्तु के साथ सम्बन्ध जाना जाता है उसे 
सम्बन्धकारक कहते है | जेसे--राज़ा का हाथी | अमीरों के 
महल । गोपाल की पुस्तक | चाय की प्यालियां। इनमें 
राजा का' आदि संज्ञाओं के रूप से राजा आदि का हाथी 
आदि के साथ सम्बन्ध जाना जाता है । इसलिये 'राजा का' 
आदि सम्बन्धकारक हैं + 
इसलिय ऊपर लिखा अपादानकारक का लक्षण वहां भी संगत है :--- 

आरम्भ --कल से श्याम जायगा ( जाना आरम्भ करेगा )। वहां से 
लाहोर का इलाका जानो ( आरम्भ हुआ जानो ) । 

पढ़ना, मांगना आदि--उसस पढ़ेंगा। तुमसे मांगता ह | माँ थे 
छिपा । यह लड़की सब से लजाती है | कलइ से डरां। शराब स घृणा 
करो | धोखे ले बचो--हत्यादि | 

दूरो--शाहदरा लाहोर से दो मील है । 

आगा, पीछा, छुटाइ, बड़ाई, न्‍्यूनता, श्रधिकता, जन्म, कारण 
आदि--वह मुझ से पीछे-आगगे बढ़कर-घटकर-बड़ा-छोटा हूँ। बुखार से दुबंल 
क्षत्राणी से पेदा हुआ--इत्यादि । 








+राजा का हाथी” आदि भे दो २ सम्बन्धी हैं। पहला (राजा 
आदि) जिसका और दूसरा (हाथी आदि) जिसके साथ सम्बन्ध बोधित 
होता है | जहां दूसरा सम्बन्धी पुलिज्न एकक्‍्चन होता है वहां पहल 
सम्बन्धी के आगे “का? आर जहां दूसरा पुलिकझ़् बहुवचन होता है वहां 
ले के आंगे के! विभक्ति लगती हैं। जहां दूसरा सम्बन्धी स्त्रीलिश 
होता ई वहां उसके दोनों वचर्नो में पहल के आगे को! विभक्ति 
लगती हृ | 
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(७) संज्ञा के जिस रूप से आधार का बोध होता है उसे 
अग्रधिकरणकारक कहते हैं। जेसे दधय में घी हे।घी को 
टीन में डालो । इन म॑ दघ में! टीन में! इन रूपों से दथ 
ओर टीन घी के आधार हैं-- यह बोध होता है । इसलिये 
दूध में? 'टीन में! ये अधिकरणकारक है ।# 

(८) संज्ञा के जिस रूप से उस संज्ञा वाले को पुकार कर 
या छिता कर सम्बोधित ( मुखातिब ) करना पाया जाता 
है उसे सम्बोधनकारक कद्ते हैं। जेसे-- मोहन, इधर आओ । 
ईश्यर, उन्हें खुमति दो। इनमें संज्ञा के 'मोहत! 'ईंश्चर' 
इन रूपों से सम्बोधित करना पाया जाता है। इसलिये ये 
सम्बोधनकारक है ॥ 4 

विभक्तियों के योग से संज्ञा के रूपो में जो विकार होता 
है उसके नियम ये हेंः-- 


(१) पूंलिज्न आकारान्त संज्ञाओं के एकवचन में अ्रन्तिम 


आधार शब्द से दश ( जगह )। काल, अवस्था आदि सब प्रकार 
के आधार लिय जाते हैं । जस--छत पर सोया ( जगह ) | पांच भिनिट 
में आया (काल) | बुखार में नहाना अच्छा नहीं ( अवस्था )। सब छात्रों 
में प्रथम रहा--इत्यादि में बहुतों भें स एक की विशिषता प्रकट करने के 
लिय भी अधिकरणकारक का प्रयोग होता हैं | यहां भी जिनमें से क्रिसी 
की विशेषता प्रकट की जाती है व ए# प्रकार के आधार ही हैं । 

' सम्बोधन को सूचित करने के लिय जो दोतक अब्यय संज्ञाओं के 
पहल लगाये जांत है वे दो प्रकार के है| एक आदर, प्रेम या हष सूचित 
करन वाल ( है, अयि, वाह आदि ), दूसरे अनादर, घुणा या शोक प्रकट 
करन वाल € अरे, अबे, हा आदि )। जसे- है राम, अयि पअिय, वाह 
लड़क, अरे मूख, श्रेब पागल, द्वा नाथ इन्यादि | 
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आ को 'ए' ओर सम्बोधन के एकवचन में भी ए' होज्ञाता 
है | जेसे--लड़के को, पहिये को, बच्चे को। विभक्तिरहित 
बहुवचन बनाने के दूसरे नियम के जो शब्द अपवाद हें वे इस 
नियम के भी अपवाद समभने चाहिये अथाोत्‌ उन शब्दों के 
अन्तिम आ' को 'ए' नहीं होता । जेसे--माता को. दादा को 
पशिया को, जावा को, पिता को. राजा को, देवता को, खूर मा 
को, चन्द्रमा को इत्यादि । सम्बोधन में--हे लड़के. हे मामा 
इत्यादि ।% 

बाकी सब पुलिड्, स्त्रीलिज्ज संज्ञाएं एकवचन में अविकृत 
रहती हैं । 

(२) अकारान्त, आकारान्त पुलिद्ध और श्रकारानत तथा 
इयाप्रत्ययान्त स्त्रीलिड्गर, शब्दों के बहुवचन में अन्तिम अ' 
ओर 'आ' को ओऔओ' ओर सम्बोधन बहुबचन में ओ' हो 
जाता है। जेसे--बालकों को, लड़कों को, पुस्तकों को, डिबियों 
को । सम्बोधन में--हे बालको हे लड़को, हे पुस्तको, हे 
डिबियो--इत्यादि । 

(३) आकारान्‍न्त स्न्नीलिड्ज शब्दों, ऊपर बताये मामा, दादा, 
पिता, राजा, देवता, चन्द्रमा, खुरमा आदि आकारान्‍्त पुलिड्ज 
शब्दों तथा उड, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ-इनमें से कोई जिन के 
अन्त मैं है ऐसे सम्पूण पुंलिज्न, स्त्रीलिज्न शब्दों के अन्त में 
बहुवचन में ओ' ओर सम्बोधन के बहुबचन में ओ' जोड़ा 

$&9 विभक्तिरहित बहुबचन बनाने के दूसरे नियम की टिप्पणी में दिये 
मुखिया-आदि शब्दों के अन्तिम आ? को 'ए! विकल्प से होता है । 
जैसे--मुखिया को, मुखिये को अगुआ को, अग्रुए को, पटना को, पढने को 
इत्यादि | सम्बोधन मे>दे मुखिया, दे मुखिय इत्यादि ॥ 
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जाता है और शब्द के अ्रन्त में यदि 'ऊ हो तो उसे 
'उ' किया जाता है। जेसे-शालाओं को, माताओं को, 
मामाओं को, पिताओ को, राजाओं को. चन्द्रमाओं को, 
सांघुओं को, धेचुओं को. भालुओं को, बहुआं को, चोबेओं 
को, एक्‍्सरेओं को, बरेओ को, जेओ को, रासाओं को, जोओं 
को, गोओं को इत्यादि । सम्बोधन में -हे शालाओ, हे मामाओ, 
हे साधुओ, हे धेनुओ, हे भालुओ, हे बहुओ, हे चोबेशओो, 
हे बरेओ, हे जीओ, हे गौगो इत्यादि । & 


(४9) इकारानत तथा ईकारान्त सम्पूर्ण पंलिड्, स्त्रीलिड 
संज्ञाओं के बहुबचन में अन्त में यो' ओर सम्बोधन के बहु- 
वचन में यो! लगाया जाता है । अन्तिम 'ई” को 'इ' किया 
जाता है । जेसे--पतियों को, मतियाँ को, मालियों को, लड़- 
किया को-इत्यादि । सम्बोधन मे -हे पतियो, हे मतियो, हे 
मालियो, हे लडकियो--इत्यादि । 


ऊपर लिखे नियमों को ध्यान मे रखकर आगे दी हुई 
संज्ञाओं की रूपावली को देखो । 


##पहल बताए आकारान्त पुलिन्न मुखिया आदि शब्दों के बहुवचन में 
विकल्प है | जसे--मुखियों को, मुखियाओं को इत्यादि । सम्बोधन-हे 
मुखियो, है मुखियाओ इत्यादि | ओकारान्त शब्दों के अन्त में केवल अनु- 
सवार जोड़ कर भी बहुबचन बनाया जाता है। जेसे--रासों को । सानु- 
सवार ओकारान्त तथा ओकारान्त शब्द अविकृत रहते हैं। जैसे - सरसों 
को, दो को | कई सरसोंओं को, दीओं को-इत्यादि रूप भी बनाते हें । 

व्यजनान्त संज्ञाओं के रूप भी अकारान्त सज्ञाओं के समान ही होते 
हैं। जैसे विद्वान विद्वानों को, हे सब विद्वानों इत्यादि । 
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४ सज्ञाओं की रूपावली | 
अकारान्त पुंलिड्र -बालक शब्द | 


कारक एकवचन वहुवचन 

कता बालक, बालक न बालक बालकों ने 
कंम बालक को बालकों को 
करण बालक से बालकोा से 
सम्प्रदान बालक को बालकों को 
अपादान बालक से बालकों से 
सम्बन्ध वालक का-के-का बालकों का-के-की 
अधिकरण बालक में-पर बालको-मे-पर 
सम्बोधन हैं ) बालक ( हे ) वालको 


इसी प्रकार सब अकारान्‍न्त पंलिड्ड शब्दी के रूप होते है । 

अकारान्त स्त्रीलिहु शब्दों के कतोकारक के विभक्तिरहित 
बहुबचन में रात. बात आदि रूप हाते है । वाकी संपूर्ण रूप 
बालक' के समान होते है । 


आकारान्त पुंलिड्ग-घोड़ा शब्द 


कारक एकवचन बहुवचन 
कता घोड़ा, घोड़े ने. घोड़े, घोड़ों ने 
कम घोड़े को घोड़ों को 
करण घोड़े से घोड़ो से 
सम्प्रदान घोड़े को घोडो से 
सम्बन्ध घोड़े का-केकी घोड़ो का-के-की 
अधिकरण घोड़े मे-पर घोड़ो मे-पर 


सम्बोधन (हे ) घोड़े | हे ) घोड़ो 


( ७७ ) 


इसी प्रकार त्रच्चा, पहिया आदि अन्य आकारानत शब्दों 
के रूप होते हे । 
इय प्रत्ययान्त स्त्रीलिक़ शब्दों के कर्ता के बहुबचन में 
कुणडलियां, डिवियां आदि रूप होने हैं । बाकी सब रूप घोड़ा” 
के समान | 
आकारान्त पं लिड़् -- राजा शब्द । 


कारक एकवचन बहुबचचन 
कता राज़ा राजा ने राजा, राजाओं ने 
कम राजा को राजाओं को 

करण राजा से राजाओं से 
सम्प्रदान राजा को राजाओं को 
अपादान राज़ा से राजाओ से 

सम्बन्ध राजा का-के की राजाओं का के-की 
अधिकरण राजा में-पर राजाओं में-पर 
सम्बोधन (हे) राजा (है) राजाओ 


इसी प्रकार पिता. माता, नाना. देवता, चन्द्रमा, दरिया 
आदि शब्दों के भी रूप होते हैं । 

आकारान्त स्त्रीलिड्ग शब्दों के कतां के विभक्तिरद्दित बहु- 
वचन मे माताएं. शालाएं आदि रूप होते हैं । शेष सारे रूप 
'राज़ा' के समान हैं । 


इकारान्त पुलिज्ञ-प्ति शब्द । 


कारक पुकवचन यहुवचन 
कता पति, पति ने पति, पतियों ने 
कम पति को पतियों को 


करणा पति से पतियों से 


( ७८ ) 


सम्प्रदान पति को पतियों को 
अपादान पति से पतियों से 
सम्बन्ध पति का-के-की पतियों का-के-की 
अधिकरण पति मे-पर पतियों मे-पर 
सम्बोधन ( है ) पति ( हे ) पतियों 


अन्य इकारान्त पलिक्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं । 
इकारान्त स्त्रीलिड्ग शब्दों के कतों के विभकिरद्दित बहु 
वचन में मतियां. गतियां आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 
'पति' के समान हैं । 
इकारान्त पुंलिंग-धोबी शब्द । 


कारक एकवचन बहुवचन 
कतो धोबी, धोवी ने धोबी. धोबियों ने 
कम धोबी को धोबियों को 
करण धथोबी से थोबियों से 
सम्प्रदान धोबी को धोबियों को 
अपादान धथोबी से थोबियों से 
सम्बन्ध धोबी का-केकी  धोबियों का-के-की 
अधिकरण घोबी-मे-पर घधोबियों मे-पर 
सम्बोधन ( है ) धोबी ( है ) धोबियो 


न्‍्य ईकारानत पंलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं । 
इकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के कतां के विभक्तिरदित बहु 
वचन में लड़कियां. देवियां आदि रूप होते हैँ | बाकी सव रूप 
“थोबी' के समान हैं । 
उकारान्त प्‌ लिग-गुरु शब्द । 
कारक एकवचन बहुवचन 
करता गुरु, गुरु ने गुरु, गुरुओ ने 


( ७& ) 


कम गुरु को गुरुओं को 

करण गुरु से गुरुओं से 
सम्प्रदान गुरु को गुरुओ को 
अपादान गुरु से गुरुओं से 
सम्बन्ध गुरु का-के-की गुरुओ का-के-की 
अधिकरण गुरु मे-पर गुरुओ मे-पर 
संबोधन ( हे ) गुर ( हे ) गुरुओ 


अन्य उकारान्त पंलिड्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं । 
उकारान्त स्त्रीलिज्ञ शब्दों के कर्ता के विभक्तिरहित बहुव- 
चनमे धेनुएं आदि रूप होते हैँ | शेष सब रूप गुरु के समान हैं । 


ऊकारान्त पुंलिड्ड-टाकू शब्द । 


कारक एुकवचन बहुवचन 

कतो डाकू, डाकू ने डाकू. डाकुओ न 
कमे डाकू को डाकुओ को 

करण डाकू से डाकुश से 
सम्प्रदान डाकू को डाकुओं को 
अपादान डाकू से डाकुओं से 
सम्बन्ध डाकू का-के-की डाकुओ का के की 
गधिकरण डाकू मे-पर डाकुओ मे-पर 
सम्बोधन ( हे ) डाकू ( है ) डाकुओ 


सभी ऊकारान्त पुलिक्ञ शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं । 

ऊकारान्त स्त्रीलिज्न शब्दों के विभक्तिरहित बहुबचन में 
बहुएं, जोरूएं आदि रूप दोते हैं ॥ शेष सारे रूप 'डाकू” के 
समान हैं । 


कारक 
कर्ता 
कमे 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 


ग्रधिकरण 


सम्बोधन 


(. एए० 


एकारान्त पंलिब्ड-दुवे शब्द । 


एकवचन 
दुबे, दुबे ने 
दुबे को 

दुब से 

दुबे को 

दुबे से 

दुबे का-के-की 
दुबे मे-पर 

( हे ) दुबे 


बहुवचन 

दुबे, दुवेओ ने 
दुबेओं को 
द्वेओं से 

टुबेआं को 
डुवेझ से 

दुबेओ का-के-क्री 
दुबेओ में पर 

( है ) दुबेओ 


अन्य एकारान्त पंलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 
एकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन ऐक्ल- 
रेएं आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप दुबे! के समान है । 


ऐकारान्त पुलिक्ग-बर शब्द । 


कारक 
कता 
कम 
करण 
सम्प्रदान 
ग्पादान 
सम्बन्ध 


अ्धिकरण 


सम्बोधन 


एकवचन 
आर ल री 
बर, बर ने 
आर 
बर को 
रे 
बरस 
कप 
बर को 
बाद के 
बरस 
रु हु छ 
बर का-कं-की 
च् 
बर मे-पर 
े चुप 
( हैं) बर 


बहुवचन 

वर्रे, बरेओं ने 
बरओ को 
बरेओं से 

बरेंओआ को 
बरेंओ से 

बरेओ का के की 
बरेओ में-पर 


(हे ) बरेंओ 


अन्य पऐेकाराल्त पंलिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हे । 


( ८१ ) 


पऐेकारान्त स्त्रीलिंग के विभक्तिरह्दित बहुबचन में जोएं 
आदि रूप होते हैं। शेष रूप बरें! के समान हैं । 


ओकारान्त पंलिज्ग-माधो शब्द । 


कारक एकवचन बहुवचन 

करता माधो, माथों ने माधथो, माधोओ ने 
कम माधथों को माधोओ्रों को 
करण माधो से माधोओं से 
सम्प्रदान माधो को माधोओ को 
अ्रपादान माधों से माधोश्री से 
सम्बन्ध मायो का-केकी माधोओ _ का-के-की 
अधिकरस माधथों में -पर माधोओ मे-पर 
सम्बोधन हे) माधा (हे) माधोओ 


सभी ओकारान्त पंलिह्न शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। 

ओकारान्त स्त्रीलिज़ शब्दों के विभक्तिरहित बहुबचन में 
ब्यासोएं ( व्यासो पक लडकी का नाम ) आदि। शेष रूप 
'माधो' के समान है । 

सानुस्वार आकारान्त स्त्रीलिड़् -- सरसों शब्द । 


कारक एकवचन बहुवचन 
कतो &सरसो, सरसों ने सरसों सरसों ने & 


कम सरसो से सरसो को 


&# कई बहुवचन में सरसोंएं, सरसोंओ्रों न-आदि रूप भी बनाते है। 
परन्तु प्रयोग भें अधिक सरसों, सरसों ने आदि रूप ही आते है । इसी 
प्रकार चाब आदि एकारान्त शब्दों के चॉबेश्ों न आदि रूप बनाए जाते हे, 
परन्तु प्रयोग मे अधिक चेंबों ने आदि रूप ही आसले है । 


( ए्रे ) 


करण सरसो से सरसो से 
सम्प्रदान सरसो को सरसो को 
अपादान सरसो से सरसो से 
सम्बन्ध सरसों का-के-की सरसों का-के-की 
अधिकरण सरसो मे-पर सरसों मे-पर 
सस्बोधन (हे) सरसों (है) सरसो 


अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दों के रूप भी इसी प्रकार 


होते हें ॥ 
ओकारान्त पुंलिज़् +जो शब्द | 


कारक एकवचन बहवचन 

कर्ता जो,जो ने जो, जोओं ने 
कर्म ओ को जोओं को 

करण जो से जोओं से 
सम्प्रदान जो को ज्ञोओं को 
अ्रपादान जौओं से जोओं से 
सम्बन्ध जो का के-की जोओं -का-के-की 
अधिकरण जो मे-पर जोओं मं-पर 
सम्बोधन हे) जो (हे) जोओओ 


अन्य ओऔकारान्त पलिड्र शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। 


ओकारान्त स्त्रीलिज्न शब्दों के विभक्तिरहित बहुबचन में 
गौएं आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप 'जो' के समान हैं ।& 
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# दिन्दी में संस्कृत शब्दों के सम्बोधन के रूप संस्कृत के अनुसार 
भी प्रयुक्त किये जांत हैं | जैसे--(हे) राजन, भगवन्‌, महात्मन्‌, कविते, 
प्रिय, राध, हरे, सखे, जननि, पुत्रि, गुरो, साथो, प्रभो, मात३-इत्यादि। 


अभ्यास | 

कारक किसे कहते हैं ? कतो, कम और सम्प्रदान कौ 
विभक्तियां (चिन्ह) लिखो । अपादान, अधिकरण ओर सम्बन्ध 
के लक्षण क्या हैं ? कारकों के अनुसार शब्दों में क्‍या २ विकार 
होते हैं ? कौन २ शब्द अविकृत रहते हैं ? विधाता, पशु, 'माड्‌, 
कोदों, रसिया, बिटिया शब्दों के सब कारकों में रूप लिखो। 

आगे लिखे वाकक्‍्यों को शुद्ध करो -कबूतरें उड़ते हैं। 
मालें सूख गई । इन वस्तु को क्या करोगे ॥ इस बेल के सींगें 
टेदा है। विधात की इच्छा ही ऐसा थी। दुश्खी भआश्मा की 
उद्धार करो ॥ 


कैफ 
चाथा अध्याय 
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१, स्वेनास के भद । 
संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिये उसके बदले सर्व- 
नाम का उपयोग किया जाता है । जैले-- मोहन ने सोहन के घर 
जाकर उसकी माता से उसके लिये रोटी ली श्रोर उसकी 
दुकान पर ज्ञाकर उसे दी । यहां 'सोहन' संज्ञा के बदले चार 
वार 'वह' स्वेनाम का उपयोग किया गया है | यदि सर्वेनाम 
का उपयोग न किया जाता, तो इस प्रकार कहना पड़ता-- 
मोहन न सोहन के घर ज्ञाकर सोहन की मात। से सोहन के 
लिये रोटी ली ओर सोहन की दुकान पर जाकर सोहन को 
दी । यहां सवनाम के बिना सोहन संज्ञा' को बार २ कहना 
पड़ा जिससे वाक्य बहुत भद्दा प्रतीत होता है । 
सर्वनाम के लिज्न ओर वचन वही होते हैँ जा उन संशाओं 
के हों जिनके बदले स्वेनाम का प्रयोग होता है । 
सर्वनाम पांच भेदों में बांटे गये है : -- 
१ पुरुषवाचक २ निश्चयवाचक ३ अनिश्वयवाचक 
४ सम्बन्धाचक और ५ प्रश्नवाचक । 


पुर्षवाचक सबनाम | 
यातचीत में या लेख में तीन का सस्बन्ध दं।ता है । कहने 
बाले या लिखने वाले, खुनन वाले या पढ़ने बाले का ओर 


( ८४ ) 


उसका जिसके विषय में कुछ कद्दा या लिखा जाय । इन तीनों 
के विचार से पुरुषवाचक स्वनाम के तीन भेद होते है :-- 
उत्तमपुरुष, सध्यम्पुरच और अन्यपुरुष | 
ज् चर छ रे 
कहने या लिखने वाले का बोध करान वाले सवब- 
नाम को उत्तमपुरुष' सुनने या पढ़ने वाले का बोध 
कराने वाले सवनाम को मध्यम एरुप' और जिमके विषय 
७ न. न र्‌ः 
में कहा या लिखा जाय उसका बोध कराने वाले से 
नाम को 'अन्यपुरुष कहते हैं। जैले--मैं तुके उसकी 
हालत खुनाता हूँ । इस वाद्य में में! कहने वाले का बोध 
कराता है ओर उसकी संशा ,नाम) के बदले आया है । इस 
लिये यह उत्तमपुरुषवाचक सर्वनाम है | 'तुझे! ( तू शब्द का 
रूप ) सुनने वाले का बोध कराता है ओर उसकी संज्ञा (नाम) 
के बदले आया है इस लिये यह मध्यमपुरुषवाच्रक सर्वेनाम 
हैं। उसकी! ( वह शब्द का रूप ) जिसके विषय में कुछ 
कहना है ( जिसकी हालत सुनानी है) उसका बोध कराता 
है ओर उसकी संज्ञा ( नाम ) के बदले आया है । इसलिये 
यह अन्यपुरुषवाचक सवंनाम है । 
हिन्दी में सवनाम शब्द- मैं. तू, आप यह, सो, जो, 
सब; कोई, कुछ कोन क्या आदि हैं । इनमें से मैं-उत्तमपुरुष 
तू ओर आप ( आद्रपूवक )-मध्यमपुरुष ओर यह, वह 
आप ( आदरलूचक), सो, जो, कोई, कुछ, कोन, क्या श्रादि 
अन्य पुरुष हैं |& 
& सज्ञाएं भी अन्यपुरुष हे | निजवाचक आप शब्द का प्रयोग तीनों 
पुरुषों में होता है और यद्द वाक्य मे अकेला नहीं आता किन्तु दूसरे सब- 


( ४८६ ) 

अन्यपुरुषबाच क सवेनामों में से-यह, वह मिश्चवयवायक, 
कोई. कुछ अनिश्चयवाचक, जो, सो सम्बन्धवाचक और 
कोन, क्या प्रश्नवाचक हैं । 

(५ 
निश्चययवाचक सवनास । 

निश्चयवाचक सर्वनाम वह हे ज्ञिस से निश्चय पाया 
जाए | जेसे- यह अच्छा है. वह नहीं। यहां यह' शब्द से 
पदार्थ के समीप होने का ओर वह' शब्द से दूरवर्तों होने का 
निश्चय पाया जाता है । इसलिये ये निश्च यवाचक सवेनाम है । 


अनिश्ययवाचक स्ेनाम।| 


अनिश्चयवाचक स्वनाम यह है जिस से निश्चय 
न पाया जाय | जेसे--सब आते जाते हैं| कोई आया, कोई 
गया | कुछ सोते हैं, कुछ जागते हैं । इन वाकयों में 'सब' 
कोई” ओर कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति के विषय में 





नामों या संज्ञाओं के साथ आता है। जस- में आप वहां गया | तू 
आप वहां जाए तो काम हो । वह आप वहां गया । उनमे से कोई 
भी आप वहां नहों गया । राम ने आप कहा-इत्यादि | इसलिये यह 
संतेसाधारण (सवधुरुषवाचक) है । कई वेयाकरण इस रूवनाम को अलग 
छुठा भद मानेत ह। वस्तुतः यह भी पुरुषवायक दही है, क्योंकि इसका 
प्रयोग सब पुरुषों भें होता है । निजवाचक आपशब्द के बदले खुद, 
स्वयं या स्वतः का भी प्रयोग होता हैं। जसे-मे-तू-वह, खुद स्वयं य। 
स्वत: वहां गयानइत्यादि | जहां कही यह अश्रकेला आता है वहां दूसरा 
शब्द छिपा होता हैं| जैसे-(मै, तू, या कोई) आप भला तो जग भला । 
( मुक, तुमे या सबको ) अपने बड़ों का आदर करना ब्ादिये-इत्यादि | 


( ८७ ) 


निश्चय नहीं पाया जाता, आने. जाने, सोने, जागने वाले 
व्यक्ति कौन ह-यह निश्चित नहीं होता । इसलिये ये 
अनिएशष्चययव,चक सवनाम हे । 
सम्बन्धवाचक स्वेना । 
सम्बन्धवाचक सब्वनाम वह है जो एक बात का 
दूसरी बात के साथ सम्बन्ध प्रकट करता है। जैसे--जो 
देता है, सो लेता है | यहां देता' है 'लेता है! इन दो बातों 
का परस्पर सम्बन्ध 'जो' ओर 'सो' के द्वारा प्रकट होता है | 
इसलिये वे सम्बन्धवाचक सवनाम हैँ। & जो' सो! 
#& इन दोनों का सम्बन्ध नित्य है। पहले वक्‍्य में जो” कहने से 
दूसरे वाक्य मे सो! अवश्य कहना पड़ता ह। “जो” सदा पहले वाक्य में 
आता है आर रो? दूसेर भे | कविता भे इस नियम के विरुद्ध भी प्रयोग 
होता है। जसे-- सो ताको” सरवस जहां जाको लागो नेह।”? 
जो! वा सो! का कभी २ लोप भी रहता हैं । जैस्े-- 
हुआ सो हुआ। जो होता हे होने दो | “जो शथ्राज्ञा महाराज--- 
इत्यादि । सो” की अपेक्षा वह का प्रयोग अधिक होता है। जो लड़का 
चांहे वह खम ठोक कर आए । जिसका व्याह उसके गीत। वह कॉन है जिसके 
हृदय भें प्रेम का अकुर नहीं--इत्यादि । वस्तुत: सम्बन्धवाचक सवन।म॒ एक 
जो! ही है। सो!” (वह! के समान निश्चयवाचक है। तथापि “'जो' का 
नित्यसम्बन्धी होने से कई वेयाकरणों ने इसे भी सम्बन्धवाचक माना हैं | 
“विभक्लिसहित कतोकारक के बहुवचन में यह, वह,सो, जो और कौन 
के दो २ रूप होते हैं--इनने---इन्होंने, उनने--उन्होंने, तिनने-- 
तिन्होंने, जिनन--जिन्होंने, किनने--किन्होंने | कोई शब्द का विभक्ति- 
सद्दित बहुवचन नहीं होता । इसकी द्विरक्ति का बहुबचन में प्रयोग करते है। 
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समान जोन' 'तोन' भी प्रयोग में आते हैं, किन्तु बहुत कम | 
जेसे- जोन करे, तोन भरे ।। 
प्रश्रवाचक सर्वेनाम 


प्रश्नाचक सर्थनाम वह है जिससे प्रश्न का बोध हो। 
जैसे -कौन जानता है ? क्या करते हो ? इत्यादि । कौन” का 
प्रयोग प्राणियों के लिये ओर विशेष कर मनुष्यों के लिये होता 
है ओर “क्या! का क्ुद्ग प्राणियों ओर प्राणिभिन्न पदार्थों वा 
धर्मों के लिये ॥ 

२ सर्वनामों का विकार ( रूपान्तर ) 

कर्त्ताकारक के विभक्तिरहित बहुबचन में में, तू यह. वहद्द 
के रूप क्रम से हम, तुम, ये, वे होते है ओर बाकी स्वेनाम 
अवधिरूत (जैसे के तैसे) रहते हैँ। शेष कारकों के एकवचन 
और बहुवचन में नीचे लिखे रूपान्तर होते हैं 


जस--कोइ २ कहते हँ। इसका विभक्तिसहित बहुबचन भे रूप किसी २ 
होगा। जस-- किसी २ का? विचार ह--इत्यादि । विभक्तिरहित बहुवचन 
में तो द्विरक्ति क विना भी इसका रूप कोइ” प्रयुक्त होता हैं। जैसे वे 
लोग कोन थे ? कोई होंगे । आज हमार यहां कोईं आए हैं इत्यादि | 

पुरुषवाचक सवनामों के विभक्विरहित कताकारक के एकक्चन और 
सम्बन्धक्रारक को छोड़कर बाकी कारकों में अवधारण (निश्चय) प्रकट करन 
के लिये एकबचन में “इ? और वहुवचन भे “३? वा ही? जोड़ने से मुझको, 
तुकी को, हमीं को तुम्हीं को, उसी को. उन्हीं को इत्यादि रूप बनते हैं। 
यह, विहाँ के भी एकवचन ओर बहुवयन में क्रम से 'इ? और “ही! 
लगता है। जस--यही' चाहिये । 'बही! हुआ। इसी ने किया था 
इसी का' घर | उसी का” पुस्तक । इन्हीं का! यश है। उनक्री 
छूती 'उन्हीं फे' सिर । 


( ए& ) 


शब्द में, तू, यह, वह. कोई, कौन, जो जोन सो तोन॑ 
एकवचन-मुझ तुझ इस उस किसी किस जिस तिस | 
बहुवचनन हम तुम इन उन » किन जिन तिन॑। 

कम और संप्रदान कारक में विकल्प से नीचे लिखे रूप 
भी होते हैं : -- 

शब्द मैं तू यह वह कौन जोजीन सो तौन 
एकवचन-समुझे तुमे इसे उसे किसे जिसे तिसे । 
बहुवचन-हमें तुम्हें इन्हें उन्हें किन्‍्हें जिन्हें तिन्‍हे। 

सम्बन्धका रक में में ओर तू के ये रूप होते है  -- 


शब्द मै तू 
प्कबचन मेरा-रे-र। तेरा-रे-री 
बहुवचचनन हमारा-रे-रो तुम्हारा-रे-री 


निज्रवांचक आप शैद एकवंचन में रहता है। बहुव॑चने 
संज्ञा ओर सवेनाम के साथ भी यह एकवचन में ही आता है। 
सम्बन्धका रक में इसके रूप अ्रपना-ने-नी होते हैं | कर्ता ओर 
सम्बन्ध कारक को छोड़ शेष कारकों में आप' के विकरूत रूप 
झपना' के साथ ( ने! के अतिरिक्त) सब विभक्तियां लगाई जाती 
हैं । आदरसचक 'आप' शब्द के साथ सब विभक्तियां आती हैं 
ओर बहुबवचन 'लोग' शब्द लगा कर बनाया जाता है | 


#सम्बन्धकारक के अतिरिक्त अम्य कारकों मे अपना! ओऔर आप 
हन दोंनों का मिलकर प्रयोग होता है श्रीर आप के साथ विभक्कियां लगती 
हैं। जैस--अपने आप, अपने श्राप को-इत्यादि। आप) का एक रूप 
“्रापस! ( परस्परबोधक ) भी संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है। जैसे -- 
आपस में' विरोध रखना अच्छा नहीं | आपस की' फूट ने सध्या- 


आह 0) 


लव, कुछ ओर क्या शब्दों का रूपानतर नहीं हाोता। 'सब' 
शब्द के साथ सब विभक्तियां लगती हैं | कुछ! और क्‍्या' के 
साथ से! ओर 'का. के, की को छोड़ ओर विभक्तियां नहीं 
ग्राती | जै३--क्या से! क्या कुछ के! कुछ, क्या 'का' कया 
कुछ का कुछ, क्या के क्‍या कुछ के कुछ क्‍या 'की' क्‍या 
कुछ की! कुछ | कई वेयाकर्ण काहे का काहे से आदि वया 
के रूपान्तर लिखते है। परन्तु ये रूप अब प्रयाग में नहीं आते । 
स्नामा का सम्बाधन नहीं होता । 

ऊपर लिखे जियमा के अनुसार नीच सबनामों की रूपा- 
चली दी ज्ञाती है । 


३. सवेनामों की रूपावली 


भ् 
मे 

कारक एकयचन यहुवचन 

कता में, मेने हम, हमने 

कम मुझको, मुझः हमका, हम 

ऋर रण मुझसे हमसे 

सम्प्रदान मुभको मु हमको. हमें 

अपादान मुझल हमसे 

सम्बन्ध मेरा, मर. मेरी. हमारा. हमारे, हमारी 

अधिकरण मुझम--पर दमम--पर 


नास कर दिया-इत्यादि । 'आत्मीय! के अथ में अपना” शब्द के रूप 

“लड़का? शब्द के समान होते है । जसे--जग में कोई नहीं 'अपना!। अपने 
छ- ्क $ ३... ९ फ्नो कक] टी | 

उद्ृश्य से मुह न मोड़ी ।  अपनो से! मनमुटाव अच्छा नहीं इत्यादि | 


कारक 
करता 

कम 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्वन्ध 
अधिकरण 


कारक 
कतो 

कर्म 

करण 
सऊप्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिक ण 


एकवचन 
तू. तृने 
तुभको, तुझे 
तुभसे 
तुभको. तुझे 
तुभसे 

तेगा तेरे. नेरी 
तुभमे--पर 


यह 


एकवबचन 
यह इसने 
इसको इस 
इससे 
इसको इसे 
इम्ससे 
इसका के-की 
इसमे--पर 


बहवचन 
तम, तुमने 

तुमको, तुम्हे 

तुमस्ले 

तुमको. तुम्दे 

तुमसे 

तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी 
तुभमे--पर 


बहुवचन 

ये & इनने, इन्होंने 
इनको इन्हे 

इनसे 

इनको . इन्हें 

इनसे 

इनका-के की 
इनमे--पर 


9 कई बहुवचन मे ये? आर “व! के बदल यह! आर बह! भी 
लिखत हैं, जो अनुकरणीय नहीं | (यह! शब्द के बदल आदर के लिय 
“आप' शब्द का प्रयोग किया जाता है | जस--(क्ृष्ण ने सुदामा की ओर 
हाथ करके कहा) “आप “८ (यह) सेरे बाल सखा हैं” । “आप' शब्द 
का एक ओर प्रकार का प्रयोग भी होता है। जस--यह लड़का किख- 
का है ? यह पूडने पर 'भेरा' न कह कर कहते हैं “आप का दै' । 


कारक 
कतो 

कमे 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अग्धिकरर: 


कारक, 
कता. 

कम 

करण 
सम्प्रदांन 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकर रण 


कारक 
कता 


( ६२ )) 


वह 
पएकवचन बहुवचन 
वह, उसने वे उनने, उन्होंने 
उसको. उसे उनको, उन्हें 
उससे उनसे 
उसको, उसे उनको, उन्हें 
उसस उनसे 
उसका-के-की उनका-के-की 
उसमे-पर उनमे पर 
कोई 

प्रकयचन बहुवचन 

कोई किसीने के 

कोई. किसीको 

किसीस 

किसीको ६ 

किसोम्स (छि 

किसीका-के-की न 

किसी में-पर 

जो (ज्ञोन) 
एकवचन बहुवचन 


जो (जॉन), जिसने जो जोन),जिनने, जिन्होंते 


$& कोई २ इसका स्विभक्लिक बहुवचन का रूप “किन्दीं” लिखते हैं- 
कन्हीं को, इत्यादि | कतीकारक के विभक्षिरदित बहुवचन का रूप “कोई” 
द्वाता है। जैंत--आज हमारे यहां कोई आये हैं। 


( &३ ) 


कर्म जिसको जिसे जिनको. जिन्हें 
करण. जिससे जिनसे 
सम्प्रदान जिसको, जिसे जिनको, जिन्हें 
अपादान जिससे जिनसे 
सम्बन्ध जिसका -के-की जिनका के की 
अधिकरण जिसमे पर जिनमे -पर 

सो (तोन) 
कारक पएकवचन बहवचन 
करता सो (तोन ., तिसने सो तोन), तिनने. तिन्होंने 
कमे तिसको, तिसे तिनको, तिन्‍हें 
करण .. तिसस तिनसे 
सम्प्रदान तिसको तिसे तिनकों, तिन्हें 
अपादान  तिससे तिनसे 
सम्बन्ध तिसका-के-की तिनका-के की 
अ्रधिकरण तिसमे-पर तिनमे-पर 

कोन 

कारक एकवचन बहुवचन 
कर्ता कौन, किसने कौन. किनने, किन्होंने 
कम किसको, किसे किनको. किन्हें 
करण किससे किनसे 
सम्प्रदान किसको किसे किनको, किन्‍्हें 
अपादान किससे किनसे 
सम्बन्ध किसका के की क्रिनका-के-की 


अधिकरण किसमे-पर 


किनमे पर 


( &958 । 


आप ( आदरसू चर ) 


कारक एकवचन बहुवचन 

कतो आाप आपने ग्राप लोग आप लोगों ने 

कमे आपको आप लोगों को 

करण आपसे ग्रप लोगो से 

सम्प्रदान आपको आप लोगों को 

अपादान आपसे आप लोगों से 

सम्बन्ध आपका-के की आप लोगो का-के-की 

अधिकरण आपमे पर आप लोगों में-पर 
आप ( निजवाचक ) 

कारक एकवचन बहुवच्चन 

कना आप 

कम अपन को 

करण अपन से हे 

सम्प्रदाना अपने को ि 

अपादान अपन से पृ 


सम्बन्ध अपना न-नी हि 


अधिकरण अपन मे-पर 

अपना' ओर 'आप' दोनों के मिलने पर अपने आप, 
अपने आप को अपने श्राप से, अपने आप को, अपने आप 
में- आदि रूप होते हैं & 


ई# ऊपर लिख सवनामों के अतिरिक्त एक, दो, और अ्रन्य, दोनों, 
हला, दूसरा, कई आदि और भी सव्वनाम हैं । जैसे---“पुक! गया, दो” 
आए । दुविधा में दोनों! गये । इस हफ़्त मैंने पांच चित्र तैथ्यार किये, 


कप 


जिनमे से 'पद्चला! राजा की चित्रशाला में भजा, दूसरा? एक मित्र 


( &५ ) 


अश्यास 


सवनाम के क्ितम भेद हैं ? उन सब के नाम लक्षण और 
उदाहरण बताओ । कोई. आप ( निजवाचक ,, जो, मैं-क सब 
रूप लिखों । सबनामों के विकार के नियम बताओ । 

आगे लिखे वाक्यों में खाली स्थानों में उचित सबंनाम 
रक्‍्खा:--- 


अिनीननन्‍नन-न-िनन 





को दिया, 'और' (या अन्य' ) अभी रक्‍़ख है । “ऋई” इस मत को 
नहीं मानते इत्यादि । 

कुछ सर्वनाम जोड़ा २ होकर भी प्रयोग में आते ह। जैस--कोई 
कोई, कोई ( न ) कोई, जो काई, कई एक, एक यह ( तो ) दूसरा वह, 
कोई कुछ (तो) कोई कुछ, सब कोई, एक आब, और कौन, कान कॉन, 
क्या क्या, कुछ ( न ) कुछ, एक ( न) एक, कोई आर, कुछ (का ) 
कुल, क्या ( का ) क्‍या, और का और, क्या से क्या-र्त्यादि । 

जब सर्वनाम विशेष्य ( किसी संज्ञा ) के पहले आते हैं तो थे उसके 
विशषण वन जाते है । जैसे-- “इस घोड़े का कोई” अन्न बेडोल नहीं । 
इस वाक्य में इस” ओर “ओई? घोड़े ओर अन्न के विशेषण हैं । 

कई सर्वनाम अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होते ह। जेसे-'जो! 
(-थयदि) मेरी बात मानो तो कहूं। हर किसी में ताकत नहीं जो! 
(-: कि) मोटर को रोक सके | यह “जो? ( क्रियावि० ) बैठा हू । लीजिये 
सरकार, 'यह!( - अभी, क्रियावि०) में सब ठीक किये देता हू। झ्राज 
गर्मी 'कुछ! ( क्रियावि० ) घटी ६। क्या! ( प्रश्न) मोहन चला 
गया ? वह मेरा क्या कर लेगा (--हत्यादि | 

सर्वनामों से एसा, वैसा, इतना, उतना, कितना श्रादि विशेषण ओर 
यहां, वहां, कद्ां, अब, तब, कब आदि अब्यय बनते हें । 


( ९६ ) 
मेने-- भाई को बुलाया। जो कहे-करे |--किसका है ? 
में--कट्ठ ? तू - धुस्तक--दे । 
आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो+- मुझका भाई वह के 
घर गया ' तुमका घर में के घर से बडा है | हमारे के लिये 
अपने के घर से दृध लाओ | जो का काम सो को साजे । 


पांचवां अध्याय । 


++- 755७५... 22:+- कक दल कार 


१, विशषण के भेद | 
विशेषण वस्तुओं की विशेषता को प्रकट करते हैं । जिन 
वस्तुओं की विशेषता विशेषयणों द्वारा प्रकट की जाती है, उनकी 
संज्ञा को 'विशेष्य' कहते हैं । जैसे-' बलवान पुरुष! इसमें 
बलवान विशेषण है ओर “पुरुष” विशेष्य है । 
विशेषण चार प्रकार के होते हैं -भुणवाचक, संरूपा- 
वाचक ओर निर्देशक । 


१, गुणवाचक विशेषण वे हैं जो वस्तुओं के गुण 
दशा, आदि का ( बस्तुएं कैसी हें-इसका ) बोध कराते 
हैं| इनके अन्तर्गत श्रथां में से मुख्य २ ये हें: -- 


रंग--काला, पीला, नीलो आदि । क्‍ 
आकार--गोल, सुडोल, सुन्दर, बेडोल, विरूप आदि । 
द्शा--रोगी, दुःखी, सुखी, दुबला, गाढ़ा, गीला आदि । 





यह, वह, आप--ये सवनाम संज्ञा के पहले आकर उसके शअथ का 
निदेश करते हुए निर्देशक विशेषण बन जाते हैं । ( इसी प्रकार कई 
सर्वनाम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ) इसलिये 
कई वैयाकरणों ने विशषण का भेद “निर्देशक! न मानकर उसके स्थान पर 
सावनामिक! माना दे। 


( €८ ) 


देश--हिन्दुस्थानी, चीनी, जापानी, युरोपियन अमरीकन 


आदि । 
काला-नया, पुराना. भूत, वतमांन, भविष्य, गत. 
आगामी आदि । 
स्थान--बाहरी, भीतरो. ऊचा, नीचा आदि । 
दशा--पूर्वी, पच्छमी, दक्षिणी, उत्तरी, दायां ( दहना ), 
बायां आदि । 
गुण-अच्छा ( भला ), बुरा ( खोटा ), धर्मों, पापी 
आदि ।& 
२--परिमाणवाचक विशेषण दे हैं जो वस्तुश्रों का 
परिमाण या माप (वस्तुएं माप में कितनी हैं-यह) बताते हैं। 
जैसे--सेर, मन, थोड़ा. बहुत आधदि। इनमें सेरभर दूध, 


डज+ जनक नल-तक०>»गी--+०७०लज्मका० नल -० काम अ०कन ०. 


के सादश्य के अथ में “सा प्रत्यय, नाम या नामक, सम्बन्धी और 
रूपी आदि संज्ञा के साथ लगाकर भी ये विशषण बनाए जाते है| जसे-- 
मुमसा, तुमसा, दशरथसा, दारुकनाम सारथि, भीमनामक प्राएडव, देश- 
सम्बन्धी, कालरूपी व्याल ( साँप) --इत्यादि । इसी प्रकार मुकप्तराखा 
मुक जैसा, रामसरीखा, रामजसा आदि भी ( यहां सरोखा, और जैसा का 
प्रयोग सम्बन्धवाचक के समान हुआ है ) | इसी भांति तुम्होर ऐसा, भरें 
जैसा, उसकासा आदि भी प्रयोग में आते हैं । गुणवाचक विशषणों के 
साथ हीनता के अथ में सा प्रत्यय लगाया जाता हैं । बढ़ा सा आम, 
ऊंचासा चबूतरा इत्यादि । गुणवाचक विशेषणों के बदले बहुधा सम्बन्ध- 
कारक के रूप प्रयोग में आते हैं। जैसे--देशी व्यापार देश का व्यापार 
चीनी यात्री ऋ# चीन का यात्री, घरे आदमी ++ घर का आदमी-- 
दत्यादि। 


( &&' ) 


मनभर (पानी), गज़भर (कपड़ा) आदि निश्चितप रेमाण- 
वाचक हैं और थोड़ा (दूध). बहुत (पानी', सारा (कपड़ा)-- 
आदि अनिश्चितपरिमाणवाचक हैं . परिमाणवाचक संश्ञाओं 
में ओ! जोड़ने से भी अनिश्चितपरिमाणवाचक विशेषण 
बनते हैं। जेसे-सेरों (बादामरोगन). मनां (दूध), ठोकरों 
(फल), ढेरों (अनाज), मीलो (लम्बा --दृत्यादि ।&# 
३--सख्यावाचकविशेषण वे हैं (जनसे वस्तुओं की 
सख्या जानी जाती है ज्ैसे--एक, दो, अनेक, कई आदि । 
इनके तीन भेद हैं--निश्चितसंख्यावाचक, अश्रनिश्चित- 
सख्यावाचक ओर विभागवाचक या प्रत्येकबोधक | 


(क) निश्चितसंख्यावांचक वे हैं जिनसे निश्चित संख्या 
का ज्ञान होता है इनके चार भेद हैं 





$9 निश्चितपरिमाण बताने के लिय परिमाणवाचक संज्ञा के पहल 
निश्चितसंख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे--चार 
सेर, दो मन, पांच गज़, दस हाथ, दो इंच इत्यादि | “भर? प्रत्यय “एक! 
के अथ में जोड़ा जाता ह | जेत--मनभर ८ एक मन, हाथभर - एक दह्वाथ 
इत्यादि | बहुत, श्रधिक, थोड़ा आदि के साथ “सा! प्रत्यय निश्चय के अथ 
में लगाया जाता है | जेसे--थोड़ासा पानी, बहुतसा दही-- इत्यादि । 
बहुत-सारा, बहुत-कुछ, कम-ज्यादा आदि संयुक्त परिमाणवाचक हैं | “बहुत” 
रोया, थोड़ा” बरसा इत्यादि में परिमाणवाचक विशेषण “क्रियाविशण' के 
समान प्रयुक्त हुए है । इसी भांति पक ( केवल ) उसी का डर है। वू 
“्तना' क्‍यों डरता हैं। 'केसा” मारा इत्यादि में 'एक' 'इतना' आदि 
का भी फ्रियाविशषण' के समान प्रयोग हुआ है । 


( १०० ) 


(आ) क्रेपवाचक, जैस - पदला, दूसरा, तीसरा, चोथा आदि। 
(इ) आहत्तिवाचक, जसे--दुगुना, तिगुना, चोगुना आदि। 
(६) सप्ुदायवाचक, ज़्स--दोनों. तीनो. चारों, छओ्नों. बीखों. 
पचासों आदि ।# 


(ख) अनिश्चितसंख्यावा चक वे हैं जिनसे निश्चित 
संख्या का ज्ञान नहीं होता | जैसे--सब (लोग ), बहुत 
(फल), थोड़े (आदमी . कई (घोड़े), अनेक (घर . कुछ (लोग, 
इत्यादि । सब, बहुत. थोड़ा. अश्रधिक्र, कम, पूरा, सारा, कुछ, 
आदि विशेषण जब एकवचन संशा के साथ आते है तो 
अनिश्चितपरिमाणवाचक होते हैँ और जब बदुबचन सक्ञा के 


०3०. 3-कन>ब ० ज कक ननन- ८» जप पनन--ुगी ततिगाजीण एप “7पा 7 “77+४+ हक 


$9 एक, दा, तीन, चार, आरे छुः के क्रवाचक पहला, दूसरा 
तीसरा, चौथा ओर छुआ होत हैं । बाकी गणनावाचकों में “वां! लगान से 
क्रमवाचक बनते है । जस--पांचवां, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, बीसवां, 
पचासवां--इत्यादि | “गुना' लगाने से आश्त्तिवाचक बनते हैं| ( इन मं 
दो स आठ तक गणनावाचक शब्दों का पहला स्वर गुना पर होने पर 
कुछ विकृति हो जाता है ) जसे-दुगुना वा दूना, तिगुना, चौंगुना, 
पैंचगुना, छंगुना, सतगुना, अठयुना-हइत्यादि | दो के और 'नों' आर 
बाकी गणनावाचर्को में ओं' लगाने से समुदायवाचक बनते ह। जसे--- 
दोनों, तीनों, चारों, बोसों. पचासों इत्यादि। इकदरा, दुद्ध॒रा, तिहरा 
आदि 'हरा” प्रत्यय लग कर बने हुए परत के वाचक शब्द आवृत्तिवाचकों 
के ही अन्तगत है । 

+$ धान, चावल आदि शब्द प्रायः बहुवचन में ह्वी आते है, परन्तु 
येतोल जति है ( इनका हिसाब गिन कर नहीं लगाया जाता ) इस कारण 
इनके लिये आ।नेवाले सब, बहुत आदि विशेष्ण परिराणवाचक दवी द्वोते हैं। 


( १० हैं ) 


साथ आते हैं तो अनिश्चितसंख्यावाचक दोते हैं | दूसरा भेद्‌ 
यह है कि जब ये तोलमाप कर जानी जाने वाली वस्तुओं 
के लिये आते हैँ ( तोल या माप को प्रकट करते हैं ) तो अ्रनि- 
श्वितपरिमाणवाचक होते हैँ आर जब गिन कर जानी जाने 
वाली वस्तुओं के लिये आते है ( गिननी को प्रकट करने है ) 
तो अनिश्चितसंख्य।वांचक होते है। जैसे :--- 
ग्रनिश्चितपरिमाणवाचक अनिश्चितसंख्यावाचक 


सब धन सब रुपय 
बहुत दूध बहुत फल 
थोड़ा पानी थाड़े बतन 
अधिक अनाज अधिक लोग 
कम धी कम पुस्तक 
पूरा कपड़ा पूरे कपड़े 
सारा नगर सारे नगर 
कुछ माक्खन कुछ टिकियां 


(ग) विभागवाचक या प्रत्येकबोधक वे हैं जिनसे कई 
बस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता हें। जैसे--प्रत्यक 


( आदमी ), हर-एक ( धर ), हर (रोज़), हर (तीसरे हफ्ते), 
द्वर ( दुलवे दिन )-इत्यादि। | 


| गणनावाचक शब्दों तथा संज्ञा शब्दों को द्विरक्कि होने पर वे भा 
“प्रत्यकबो घक ! का अथ देते ह। जैसे --'पक्र एक! भिखभंगे को पक 
एक कंबल ओर “दो दो” रुपये दिय गये । व “सो सो, दो दो! सो 
की टोलियां बनकर जाने लगे | घर घर” आनन्द मनाया जा रहा 
है । बन वन! घूमे । मन मन! दूध। 'खेर सेर! खोया । इसी भांति 
'जो ज्ञो' (आदमी) आएगा 'सो सो! पाएगा। “किसी किसी” श्क्ष पर । 


( १०३२ ) 


४-जनिर्देशक थे हैं जिनमें निर्देश या संकेत ( वस्तुओं 
की ओर अह्ललि आदि से इशारा ) पाया जाता है (ओर इस 
प्रकार वस्तुओं का समीप होना या दूर होना आदि विशेषता 
प्रकट होती है ) | जेसे--यह लड़का । वह घोड़ा | ( हनुमान 
हाथ द्वारा संकेत करके सुग्रीव से कहता है ) आप राम हैं 
ओर आप लक्ष्मण | परला घर । ऐसी छुड़ी ।& 


कोई कोई! आदमी! | 'सवा सवा सर। 'ढाई ढाई' सी मजदूर--इत्यादि 
मे अन्य शब्दों की द्विरुक्तिस भी “प्रत्यकबोघक! का सा अथ पाया जाता है। 
लगभग? के अथ में गणवाचक तथा परिमाणवाचक शब्दों के साथ 'एक! 
शब्द जोड़ा जाता हैं। जसे--दो-एक, दस-एक, चालीस-एक, सी-एक, 
हज़ार-एक, (आदमी आए होंगे) । सेर-एक, मन-एक, घड़ा-एक, (दूध 
होगा ) गज-एक (कपड़ा)। मील-एक (रास्ता/--इत्यादि | कुछ-एक, 
-एक, कितेन-एक, कोइ-एक आदि अनिश्चयाँ के अथ में आत ह । 








० 2 कम 


४9 विशषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता ह, विशेध्य (संज्ञा) के 
पहले और विशेष्य के बाद । जस--धघनी लोग किसी के मित्र नहीं 
होते । शद्भरलाल धनी है| पहल वाक्य में “बनी” विशेषण “लोग! 
विशेष्य के पहल आया हैं ओर इसका सम्बन्ध सीधा “लोग? विशेष्य से 
है | इसलिये इसको विशेष्यविशेषण कहते हैं | दूसरे वाक्य में 
“वनी! विशेषण 'शंकरलाल” विशेष्य के बाद आया हैं ओर इसका 
सम्बन्ध सीधा 'है? क्रिया (विवग्र) के साथ है। इस प्रकार इस विशेषण (धनी) 
से है! क्रिया द्वारा शबरलाल के धनी होने का विधान पाया 
जाता हैं। इसलिय इस विवेयविशषण! कहत है । 

'कल मोहन ने श्याम के साथ बुरी” को। वाह तुमने “अच्छी 
को ! 'खूब' की ! मेने उससे 'ऐ सी” की कि कभी नहीं भूलगा। बेचारी 
सीता पर 'कड़ी' बीती । “रदहिमन लाख 'भली? करों, अगुनी श्रगुन 


( २०३ ) 


२, तुलना | 
वस्तुओं के गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। 
तुलना के विचार से विशेषणों की तीन श्रवस्थाएं होती हैं-- 
१ मूलावस्था या स्परूपावस्था, २ उत्तरावस्था और 
३ उत्तमावस्था | 
१--मूलाबम्था में तुल्लना नहीं होती | जैसे--मोहन 
बुद्धिमान्‌ है। इसमें मोहन की किसी से तुलना नहीं की गई । 
दूसरी दोनों अ्रवस्थाओं में तुलना होती है । 
२---उत्तरावस्था में दो की तुलना करके एक की 
अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है । जैसे मोहन 
श्याम से बुद्धिमान है। मोहन श्याम से कमज़ोर है। इनमें 
क्रम से मोहन की श्याम से अधिकता ओर न्यूनता दिखाई 
गई है । 
३--उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना 


न जाय! | बटोही न चारपाइ मिलते ही 'ल्षम्बी' तानी--इत्यादि में 
'बुरी? आदि विशषण अकले दी आये है| इनके विशेष्य लुप्त ह और 
अनुमान से समझे जासकते हैं। जस-श्याम के साथ “बुरी” की > श्याम 
की बुरी 'गत' की । उससे ऐसी की < उसकी ऐसी “दुदशा' की-इत्यादि । 

बड़े! बढ़ाई ना तजें । “जखे! को 'तिसा! मिले। “दुस्त्रियों! पर 
दया करो--हत्यादि में 'बछ्ा' आदि विशषणों का संज्ञा के समान प्रयोग 
हुआ है । 

विशेषणों की द्विरक्ति से अतिशय” का अ्रथ पाया जाता है। जैस - 
साल लाल ( श्रति लाल ) शआंखें निकाल कर । काली काली ( श्रति 
काली ) घटा--इहत्यादि । 


१०७४ ) 


करके एक को उन सब से अधिक या न्यून वताया जाता है । 
जेसे-विद्यार्थियों मं मोहन सब से बुद्धिमान है। इसमें मोहन 
को सब से अधिक बताया गया है। विद्यार्थियों में मोहन सब 
से कमज़ोर है । इसमें माहन को सब से न्‍्यून बताया गया है| 

इसी भांति कालू मूर्ख हे ( स्वरूपा० ). कालू निहाल से 
मूर्ख है (उत्तरा०,, क्लास म॑ कालू सब से मूख है (उत्तमा०)। 

जिस वस्तु से तुलना की जाती हैं उसकी संज्ञा (नाम) के 
आगे 'से' ( अपादानकारक की विभक्ति - लगाते हैं, श्रथवा 
'की अपेक्ता या बनिस्वत अधिक या कम! ( अथ्थानुसार ) 
लगाते है। जेसे-हनूमान भीम से या भीम की अपेक्षा 
अधिक बलवान है । कभी २ 'से' के स्थान में में” भी लगाते 
हैं ओर कभी २ 'से बढ़ कर 'से कहीं' 'स अ्रधिक* से कम या 
उतरकर' 'में अधिक या कम' (पश्रर्थानुसार ) लगाते हैं । 
जैसे- राम ओर मोहन इन दोनों म॑ मोहन चतुर है । राम 
मोहन से बढ़कर या अधिक चतुर है। राम श्याम से कहीं 
सुखी है । वह उससे कहीं दुःखी है । पढने में श्याम राम से 
कम या उतरकर है। इन दोनों म॑ यद्द कम चालाक है 
(या श्रधिक चालाक है ) इत्यादि । 

उत्तमावस्था प्रकट करने के लिये 'सब से' या सब में' 
लगाते हैं| जेसे--सब से बड़ा संकट । संसार में सब से 
ऊंचा पवेत हिमालय है | यह कपड़ा सब में घटिया है। यह 
नगर सब नगरो से (या में ) बड़ा है | (इसी भांति सब नगरों 
में इस नगर से बड़ा कोई नहीं है। सब नगरों में इस नगर 
के बराबर कोई नहों है )। इसी प्रकार यह सब से अधिक 
झरपोक है । यद्ध सब से कम शक्ति रखता है--इत्यादि । 


( १०४५ ) 


उत्तमावस्था दिखाने के लिये कभी २ विशेषणों की द्विरु- 
क्ति भी करते हैं ओर दिरुक्ति में कभी २ पहले शब्द के आगे 
'से' (अपादान-कारक विभक्ति ) लगाते हैं अथवा विशेषणों के 
पहले अति, अत्यन्त आदि शब्द लगाते हैं ओर कभी २ श्रति 
आदि के अनन्तर अतिशय में अधिकता प्रकट करने के लिये 
“ही! भी लगाया जाता है | जैसे - अच्छु-अच्छे कपड़े | अधिक 
अधिक ( या अधिकाधिक ) सुख । उत्तम उत्तम (या उत्तमो- 
त्तम ) गहने। बड़ से बड़े धनी | छोटे से छोटे जीव | कठिन से 
कठिन काम | तुच्छु से तुच्छ पुरुष को भाग्य बड़े से बड़ा बना 
देता है | वे मामूली से मामूली बात पर रगड़ पड़ते हैं । अति 
स्वच्छु जल | अत्यन्त मेला कपड़ा । बहुत ऊंचा पेड़ | बहुतही 
कमजोर आदमी । श्रति ही सुन्दर बालक । अत्यन्त ही घना 
जंगल-इ्त्यादि । 

संस्कृत शब्दां में उत्तरावस्था प्रकट करने के लिये विशेष- 
ण॒ के आगे 'तर' ओर उत्तमावस्था प्रकट करने के लिये 'तम' 
लगाया जाता है जैसे--प्रिय से प्रियतर, प्रियतम | इढ़ से 
टृढ़तर, टदढतम--इत्यादि । घनिष्ठ आदि कुछ 'इष्ठन' प्रत्ययान्त 
भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । 

३, विशेषणों का विकार । 

विशेषणो के लिज्गन, वचचन ओर कारक विशेष्य ( संज्ञा ) के 
अनुसार होते हैँ ( अकरारान्त विशेषण स्त्रीलिड् में इकारान्त 
होजाते हैं । बाकी सब विशेषण दोनों लिड्»ो मे एक से रहते 
है ) पर विभक्तियां केवल विशेष्य (संशा, के साथ ही लगती 
है ओर विभक्ति तथा बहुबचन के कारण होने वाले विकार 
( रूपान्तर ) भी विशेष्य में ही होते हैं । आकारान्त पंलिड्र 
विशेषण का 'आ्रा कतों कारक के एकवचन को छोड़कर प्न्यत्र 


( १०८६ ) 


ए! हो जाता है। जैसे--अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, श्रच्छे 
लड़के, सुडोल लड़का, सुडोल लड़की | घरु आदमी । घरू 
ओरत । अच्छी लडकियां । घरू औरत । अच्छे लड़के को-से- 
को-से-का-के की-मे-पर । अच्छे लड॒कों को से-इत्यादि । अच्छी 
लडकी का-से-इत्यादि । अच्छी लड़कियों को-से-इत्यादि 
सुडोल लड़के (को) को से-इत्यादि । सुडोल लड़की ( कियों ) 
को-से-इत्यादि | घरू आदमी ( मियो ) को-से-इत्यादि | घरू 
ओझऔरत (तो) को-से-इत्यादि | इन उद्धाहरणों में विशेषण का 
लिज्ग _वचन ओर कारक वही है जो विशेष्य (संज्ञा/ का। आका- 
रानत विशेषण अच्छा” स्त्रीलिज़ में इंकान्त अच्छी होगया 
है। 'सुडोल' और 'घरू” विशेषण दानों लिझ्लों में एक से हैं। 
विभक्तियां केवल लड़का. लड़की आदि विशेष्यां ( संज्ञाओं के 
साथ ही लगी हैं आर विकार (रूपान्तर) भी विशेष्यां में ही 
हुआ है । किन्तु अच्छा लड़का. अच्छे लड़के को (-को को ,- 
इत्यादि में आकारान्त पुलिज्ञ अच्छा' का अन्तिम आ' कतां 
कारक के एकवचन को छोड अन्यत्र ए' हागया है ।४ 


#संस्कृत विशेषणों को हिन्दी में सी कई लेखक विशेष्य के स्त्रीलिड्ड 
होने स स्त्रीलिन्न मे बदल देते ह। जेंथ--"' स्‍लाना नितान्त अवलोक 
सरोजिनी ”को “ हैं कंपती दीपशिखा विशाला” इत्यादि में 'म्लान' 
ओर “विशाल” विशषणों को 'म्लान! आर 'विशाला' बना दिया है। 
परन्तु ऐस प्रयोग खटकन ईद | हिन्दी भं सरोजिनी को मलान अवलोक 
( देखकर ), श्रोर विशाल दीपशिखा कांपती हूँ --इस प्रकार 'म्लान' 
ग्रर “विशाल 'लिखना ही अच्छा लगता हैं, 'म्लाना” आर विशाला' 
नहीं । हां, जो प्रयोग खटकते नहीं वे दोनों रूपों में लिखे जा सकते हैं। 
जंस--झुन्दर बालिका या सुन्दरी बालिका। खुशील कस्या या 
सुशीला कन्या | परन्तु कुछ संस्कृत विशेषण ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिक़ 


( ९०७ ) 


सर्वेनामों को विशेषण के रूप में भी वही विकार (रूपा- 
न्तर) होता है जो उनको सवनाम के रूप में होता है। जैसे-- 
में तू-यह-वह-कोई-कौन दीन । हम-तुम-ये-वे-कोई२-कोौन 
दीन | मुझे दीन को-से-इत्यादि । हम दीनों को से इत्यादि । 
तु हठी को-से इत्यादि। तुम हटठियों को-से इत्यादि । इसी 
प्रकार उस (इस) पेड़ की. उन (इन) पेड़ों को, किसी ब्राह्मण 
को, किस बालक को, किन बालकों को-इत्या दि ।क# 


अश्यास 


विशेषण कितने प्रकार के हें ? उनके नाम, लक्षण और 
उदाहरण बताओ। संख्यावाचक विशेषणों के अवान्तर भेद 
उदाहरण सहित बताओ । दो, चार, नो. सौ, शब्दों स क्रम- 
वाचक शब्द बनाओ । विशेषणां क विकार की रीति बताओ । 
संस्कृत विशेषणं। के विकार का क्‍या नियम है? तुलना किसे 
कहते हैं ? तुलना के अनुसार विशेषणों की कितनी अवस्थाएं 
होती हैं और वे किस प्रकार प्रकट की जाती हैं ! उदाहरण 
भी दो । सारा नगर, सारे नगर । दस फल, दूस-एक फल-- 
इनमें क्या भेद है ? 





विशेष्यों के साथ आने पर पुं।लिड्र रूप भें लिखे जाएं तो खटकते है। उन्हें 
स्त्रीलिड् में बदल कर लिखना चाहिय | जेसे--श्रीमान राज्ञां ओर 
श्रीमती रानी, श्रीमान्‌ रानी नहीं | इसी भांति सुदासी पुरुष, सुहासिनी 
स्त्री । गुणवान्‌ पुरुष, गुणवती स्त्री-इत्यादि। 

#9कोई दम में, घड़ी में, कोई दम का (“यह जीवन हे कोई दम का?) 
ये अपवाद दे । यद्वां कोई को किसी नहीं हुआ । 


बुठदा अध्याय 


32548 दि लनकलक 
£, क्रिया के भेद 

हरिण भागता है । मोहन सो गया राम जाएगा | - इन 
भागता हे, सो' गया, जाएगा-ये क्रियाएं हैं | क्‍योंकि 
ये हरिण! मोहन ओर 'राम!ः के विषय में भागने! 
सोने ओर जाने' का विधान करती है । क्रिया के मूल को 
( जिसमें विकार होने से मिन्‍न २ क्रियाएं बनती हैं) 
धातु कहते ई | 

धातु के आगे 'ना' प्रत्यय जाइने से जा शब्द 

बनता है, उप्ते क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। जैसे -- 
जा से जाना. 'भाग' स भागना, सो! से सोना इत्यादि । क्रिया 
के सामान्य रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता हे | इसलिये 
इसे क्रियार्थेक संज्ञा' भी कहने हैँ | जैसे- बहुत * भागना ' 
दिन को सोना” और | जाना जंगल में अकेले अच्छा 
नहीं हे | 

क्रिया द्वारा दो अथ प्रकाशित होते हैं-व्यापार ओर 
फल । राम पुस्तक पढ़ता है । इस वाक्य में पढ़ने का व्या- 
पार राम करता है ओर उसका फल पुस्तक पर पड़ता दे 
अर्थात्‌ पुस्तक पढ़ी जाती है। राम सोता है। इस वाक्य में 
सोने का व्यापार राम करता है ओर उसका फल भी उसी 
पर पड़ता है अथात्‌ वही सोता है / नींद का सुख लेता है ) । 


( १०६ ) 


व्यापार करने वाले को “कता' कहते हैं और जिस 

पर व्यापार का फल पड़ता है उस्ते कर्मों कहते हैं । 

राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़न का व्यापार 
करने वाला 'राम' कतो है ओर पढ़ने का फल पुस्तक पर 
पड़ता है ( वह पढ़ी जाती है ) इसलिये पुस्तक कमे है । 
क्रिया के मुख्य भेद दो दैं-सकमक या कमंवाली और 
अकमेक या कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के व्यापार का 
फल कता को छोड़ कम १र पड़ता हैं ( अर्थात्‌ व्यापार 
ओर फल एक में नहीं रहते ) वे सकमक हातो हैं । जैसे-- 
राम पुस्तक पढ़ता हे -इस वाक्य में 'पढ़ता है! क्रिया का 
व्यापार राम में रहता है ( पढ़ने वाला राम है ) परन्तु पढ़ने के 
व्यापार का फल राम को छोड़ पुस्तक पर पड़ता है ( पढ़ी 
जाती है पुस्तक | इसलिये पढ़ता है यह क्रिया सकमेक है -- 
पुस्तक' इसका कम हे ।& 

जिन क्रियाओं का व्यापार ओर फल+-ये दोनों 

एक (कता ) ही में रहते हे वे अकमक होती हें । 
जेसे- राम सोता है +-यहां सोने का व्यापार ओर उसका 
फल दोना राम , करता ) में हो रहते हैं ( अथांत्‌ राम द्वी सोने 

अं जिन क्रियाओं के साथ प्रश्न के लिय किसको, या “कया, 
लग सकता है वे सकमक होती है । जैसे--( प्रश्न) राम क्‍या पढ़ता 
है? ( उत्तर ) राम पुस्तक पढ़ता है। ( प्रश्न) मोहन किसको 
मरता हैं ?( उत्तर ) मोहन सोहन को मारता है। इनमें 'कया ओर 
पकिसको, के उत्तर में पुस्तक, और सोहन आये दें । वे ही पढ़ता 
है, ओर मारता है, क्रियाओं के कम हें । 


( ११० ) 


के व्यापार को करता है और उसी में उसका फल रहता है -- 
वही सोनेवाला और वही सोने के फल को पाने वाला है ) 
इसलिये 'सोता है! क्रिया अकमंक है-इसका कर्म कोई 
नहीं है । # 


जब सकमक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापारमात्र 
प्रकट किया जाता है ओर कमर की विवज्ञा नहीं होती तब 
वे भी अक्रमंक हो जाती हैं जैसे --वह देखता है, खुनता 
है, बोलता हें-यहां देखता है आदि क्रियाओं से केवल 
देखना आदि व्यापार ही प्रकट किया जाता हैं, किसी कर्म की 
विवक्षा. नहीं हैं । इनका अर्थ यही होता हे कि वह देख सकता 
हे हज कर ही. » डर 
हे, अन्धा नहीं; सुन सकता हें, बहरा नहां: बोल सकता ह; 
गूगा नहीं । 'क्या देखता हे या किसको देखता है यह प्रकट 

* ७ ७... का. (5 मन 

करना यहां अभोष्ट नहीं । इसलिये ये सकमक क्रियाएं भी 
अकमक होगई ह । 

जब अकमक क्रियाओं के व्यापार या अथ को एक 
प्रकार का कम मान कर उनके साथ जोड़ देते हैं तब वे 
सकमक हो जांती है | जैसे - वह खूब लड़ाई, लड़ा । वहा 


६8 जिन क्रियाओं के साथ प्रश्न के लिये 'क्या, या “किसको, नहों 
लग सकता, वे अकमक हैं। जत--ज्ञागता है! सोता है, खड़ा 
डद्ै-इत्यादि। इन क्रियाश्रं के साथ 'क्या, या ,किसको, लग ही नहीं 
सकता, क्योंकि 'क्या जागता है! या 'किसको जागता है! ऐसा 
प्रश्न नदीं उठ सकता । इसलिये ज्ञागता दे, इत्यादि क्रियाएं 
झकमक दें। 


( १११ ) 


अच्छी 'चाल, चला । वह लम्बी 'दोड' दोडा। वह 'सुख की 
नींद' सोया इत्यादि । 

कई क्रियाएं सकमंकर और अकमंक दोनों होती हैं. जेसे-- 
वह सिर को खुजलाता है (सकमक) । उसका सिर खुजलाता 
है अकर्मक) | तुम मुझे क्‍यों लजाते हो सक०)। लडकी लजञाती 
है (अक०) | वह चन्दन घिसता हे (सक .)। जूता घिसता है 
(अक०) । उसने चाल बदली (सक०)। समय बदलता है 
('अक०) | उसने घड़ा भरा (सक०)। श्रभी घड़ा नहीं भरा 
'अ्रक०) ।- इत्यादि । 

कई सकमेक क्रियाएं एकक्मक ( एककमंवाली ) होती 

जैछे - मेने 'रोटी' खाई ।- इत्यादि और कड़े द्विकमक (दो 
कम वाली ) होती है; जेस--मेन उसे! 'ब्याकरण' पढ़ाया। 
उसने 'भूखे को! रोटी” दी। उसन 'मुझे' कथा” खुनाई। 
मेने 'उस' एक बात” कही । उसने मुझे' एक 'चाल' 
बतलाई | - इत्यादि । इन वाक्‍्यों में 'उसे' आदि पहले कहे हुए 
कम अ्रप्रधान या गोण हैं और “व्याकरण' आदि अनन्तर 
कह हुए कम प्रधान या मुख्य है । #& ः 

$&# द्विकमेंक क्रियाओं के हो कर्मो में स कोन प्रधान है ओर कोन 
अप्रधान इसके जानने की रीति यह है कि द्विकमक क्रियाओं के साथ प्रश्न 
के लिये 'कया, ओर 'किसको,--ये दोनों लगते ह। जो कया, के 
उत्तर में आता ६ वह ' प्रधानक्रमं, ऑर जो (किसको, + उत्तर में 
आता है वह अप्रधानकम, होता है | जेस--(प्रश्न) राम किसको 
कया, पढ़ता है ? (उत्तर) राम श्याम को' व्याकरण, पढ़ाता है।-- 
यहां क्‍या पढ़ाता हैं, के उत्तर में “व्याकरण आया है। इसलिये “व्याकरण 
प्रधान कर्म है । 'किसको पढ़ाता है, के उत्तर में आग्रा हैं श्याम को, | इस 
लिये 'श्याम को, अप्रधानकर्म ६ । 





( ११२ ) 


जब सकमंझ क्रियाओं का आशय कम के होने पर 
भी पूरा नहीं होता आर उसको पूति के लिये किसी सज्ना 
या विशेषण की आकाहस्षा रहती हैं तब वे क्रियाएं अपूण 
सकमेक' कहलाती हैं ओर जा संज्ञा या विशेषण उनके 


आशय को पूरा करने के लिये आता हे उस प्रक 

कहते है| ऊसे - मेने उसे समझा | मेने उसे बनाया। मेंने 
उसे पाया | इन वाक्यों में 'समझा आदि क्रियाओं का आशय 
डसे!” कम के रहते भी पूरा नहीं होता । किन्तु क्या समका ? 
क्या बनाया ? क्या पाया ?-यह आकाडस्ता बनी रहती है। 
इसलिये ये क्रियाएं 'अपूण है | यदि इन वाक्यों में उस” 
के आगे क्रमशः महात्मा” साथी? 'बदमाश' शब्द जोड़ दिये 
जाएं तो आशय पूरा हो जायेगा-कोई आकाडः्त्ता नहीं रहेगी। 
जैसे-मैंने उसे महात्मा समभझा। मेन उसे साथी बनाया। मेन 
उसे बदमाश पाया-इत्यादि। यहां महात्मा, साथी. 'बद- 
माश'--ये क्रियाओं के आशय को पूरा करते हैं; इस लये 
पूरक! हैं ओर वाक्य में थ कम के साथ उसके विशेषण बन 
कर आए है, ग्रतः 'कमेपूरक' कहाते हैं ।# 


अकमक क्रियाएं भी जब आशय पूरा न होने के कारण 
पूरक की अपेक्षा रखती है तब थे “अपू्ण' अक्रमक 


कहलाती दें | जैसे - वह हे। वह कहलाता है। वह रहता 
ह दिखता है। वह बनता है-इत्यादि | यहां क्या है ? क्या 





जब इन क्रियाओं का आशय “पूरक! के बिना ही पूरा हो जाता है 
तब ये 'पूण! ही कहलाती है | जसे--भने तुम्हारी बाता सममभो। मन 
ग्रन्थ बनाया | भेने उसका भेद पाया “इत्यादि ॥ 


( ११३ ) 


कहलाता है--इत्यादि श्राकांडग्त्ा रहती है, आशय पूरा नहीं 
होता। इसलिए है, आ्रादि क्रियाएं “अपूर्ण, हैं। यदि इन वाक्यों 
में 'वह, के श्रागे 'बतुर, आदि पूरक. जोड़ दिये ज्ञाएं तो 
शआ्राशय पूरा हो जायगा | जैसे --वह 'चतुर है। वह “विश्व- 
रूप, कहलाता है | वह उदास. रहता है | वह भला दिखता है। 
बह 'चालाक बनता है--इत्यादि | इन वाक्यों मे चतुर' आदि 
पूरक वह' कर्ता के विशेषण बनकर क्रिया की पूर्ति करते हैं। 
इसलिये ये 'कत पूरक' कहते हे # 
२, संयुक्त क्रियाएं । 


“ करता है ! ' बोलता ” जाता है ---आदि “ कर * बोल! 
जा! आदि मूलधातुओं से बनने वाली क्रिकाएं 'मूलक्रियोए 
कहल।ती हैं और भर दिया 'खा चुका' ' ले दे बैठा '-- आदि 
'भर-दे! खा चुक' ले दे-बैठ आ्रादि सयुक्तधातुओं से बनने 
वाली क्रियाए संयुक्त क्रियाएं फहलाती हैं। संयुक्त क्रियाओं 
में पहली क्रिया मुख्य होती है ओर दूसरी क्रिया उससे मिलकर 
उसके श्रथ में कुछ विशेषता प्रकट करती है । जेस-- चल ' 
का अर्थ केवल चलना ! है, परन्तु चल' के साथ “ सक ' 
के मिलने से चल सकना' हो गया | 'मैं चलता हू ' से केवल 
चलने का अर्थ जाना जाता है, पर-्तु में चल सकता हूँ ' 
से मुभामें चलने की शक्ति है--यह विशेष अर्थ प्रकाशित होता 
है । इससे स्पष्ट हुआ कि ' चल सकता हूँ! इस संयुक्त क्रिया 

ध8जब इन क्रियाओं का आशय “पूरक! के बिना ही पूरा हो जाता है 
तब ये 'पूर्णा ही कहलाती हैं | जस--दरमारे घर दूध है। वह हमारे घर 
हरता है। तारे दिखाते है । मिठाई बनती है--इत्यादि। 
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में पहली “ चलना ' क्रिया के अथ में दूसरी सकना'। क्रिया मे 
विशेषता कर दी । 

संयुक्त क्रियाएं कई प्रकार से बनती हैं :-- 

(क) क्रिया के सामान्यरूप के “ना ' को ' ने ' करके शआ्ागे 
'लगता' ओर 'देना' या ' पाता ? क्रियाओं के जोड़ने से क्रमशः 
'आरम्मबोधक! ओर अवकाशबोधकः! संयुक्तक्रियाएं बनती हैं । 
जैसे--बादल गजने लगा, मोर नाचने लगे, मुझे जाने दो, आज 
चलने पाएं तो श्रच्छा है. इत्यादि | 

'ख', घातु के आगे *' चुकना” ओर सकना' क्रियाओं के 
जोड़ने से क्रमशः 'समाप्तिवोधक ”' ओर 'शक्तिबोधक' संयुक्त 
क्रियाएं बनती है । जेलि-बादल बरस चुका | हम खा चुके । 
मैं चल सकता हूँ | वे जो चाह, करसकते हैं -इत्यादि । 

इसी प्रकार धातु के आगे चलना 'उठना” बैठना' 'पढ़ना' 
' आना ' जाना ! ' रहना ' लेना ? ' देना - आदि क्रियाओं 
के जोड़ने से निश्चय आकरिमिकता, बलात्कार, पूर्णता. नित्यता 
झादि अर्था को प्रकाशित करने वाली संयुक्त क्रियाएं बनती 
हैं। जैसे - आगे बढ़ चलो | लड़का रो उठा। मैं यों ही कुछ 
कद बैठा | वह उसका माल दवा वेंठा! श्याम गिर पड़ा श्य,मा 
रो पड़ी । वदह्द रुपये ले गया | वह बहुतसा माल ले आया में 
काम कर रहा हूँ । माल लेलो, रुपया दे दो। उसे कद्द दो । 
यद्द काम कर लो--इत्यादि । 

(ग) सामान्यभूसतकालिक क्रिया के श्रन्तिम आ' को ऐ' 
करके आगे 'देना' या 'डालता' क्रिया जोड़ने से 'तत्कालबोधक 
संयुक्त क्रियाएं बनती हैं| जेस--कहे देता हूँ । किये डालता हूँ 
इत्यादि | दिये देना, लिये लेना. बिठाए आना. पहने आना. 
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लिये जाना - आदि भी इसी प्रकार के अन्तर्गत दे । 

इसी प्रकार जाना! या 'चलता' ओर रहना क्रियाश्रों के 
जोड़ने से 'सातत्य (लगातार) बोधक' ओर स्थिरताबोधक! 
सयुक क्रियारं बनती हैँ जैसे -काम किये जाओ, मोज उड़ाए 
जञाओ, कमाएँ चलो अं,र खाए चलो | इस पकड़े रद्दो |! कब 
तक छघलिर पर बोझ धरे रहोगे-इत्यादि । करता जाना, करता 
चलना. करता रदना-आदि हेतुहेतुमदू्भूत क्रिया के आगे 
'ज्ञाना' आदि क्रियाओं के लग नंस भी “लगातार ! श्रर्थ में 
सयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अपना काम करते जाओ 
(करते रहो या करते चलो! इत्यादि । कर रहा हूं । लिख रद्दा 
हूं--इत्यादि में धातु के आगे रहना, क्रिया लगाने से भी 
'ल्गातार, अथ प्रकाशित होता है । 

(घ, सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे 'करना, क्रिया 
जोड़ने से “नित्यवोधक' ओर “चाहना' क्रिया लगाने से 
“इच्छावोधक' संयुक्त क्रियाएं वनती हें। जैसे--पढ़ा करते 
हैं। वे गरीबों को अन्न दिया करते हैँ | हम आया चाहते हैं । 
इसी भांति क्रिया चाहना, लिया चाहना, गया (ज्ञाया) चाददना 
आदि ! कहीं २ ऐसी संयुक्त क्रियाएं व्यापार के तत्काल द्वोने 
को प्रकट करती हैं। जैस-गाड़ी आया चाहती दै। बादल 
व! सा चाहते हैं--इत्यादि । इसी प्रकार चाहिये के जोड़ने पर 
भी संयुक्त क्रियाएं बनती हैँ । जे ८:--यद्द काम किया चाहिये। 
तमाशा देखा चाहिय-इत्यादि । क्रिया के सामान्ण्रूप के आगे 
चाइना क्रिया लगाने से भी 'इच्छाबोधक, संयुक्त क्रियाएं 
बनती हैं| जैंले--मे जाना चाहता हूं - इत्यादि। ( चाहिये 
के पहले भी क्रिया का सामान्यरूप लगता दै। जैसे--यद्द काम 
करना चाहिये-इत्यादि । ) 
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(ड) क्रिया के सामान्यरूप के आगे 'पड़ना' क्रिया जोड़ने 
से विवशताबोधक ( विवशता >बेवशी, मजबूरी ' संयुक्त 
क्रियाएं बनती हैं | जेसे - मुझे बहुत खर्च करना पड़ा । कर्मों 
का फल सब को भोगनो पड़ता है- इत्यादि । [| 


(च )ऊपर लिखी स युक्त क्रियाएं भिन्न २ क्रिय ओ के 
स योग से बनती हैं | बहुत सी ऐसी भी स युक्त क्रियाएं हैं जो 
दूसरे शब्दों ओर क्रिया के सयोग से बनती हैँ। जेसे--भय 
खाना, बगल भमांकना, उलछ साथना, कमर बांधना, धीरज 
घरना, नो दो ग्यारद्द होना, जी चुराना, दाग लगाना हँसी 
उड़ना. पो बारह होना, तीन तेरद् होना, लट्ट होना, भांडा 
फोड़ना, आदि अनेक क्रियाएं ( प्रायः वैयाकरण इनको संयुक्त 
क्रिया नहीं मानते ) & 


३, नामधातु 


क्रिया के श्रतिरिक्त अन्य शब्दों में प्र्यय जोढ़ने से 
जो धातु बनते हैं या जो नाम संज्ा या विशेषण) ही धातु 


क्रिया के सामान्यरूप के थआांगे होना, क्रिया के जोड़ने से बनने 
वाली संयुक्त किंयाएं तथा दिखाई देना, सुनाई पड़ना--आदि संयुक्क क्रियाएं 
भी “विवशता' अथ में आती हैँ । जंस--संकट खसट्दना था। उसके 
बयाव के लिये भूठ बोलना द्वोग[। न जाने क्या २ दिखाई देगा, 
क्या २ खुनाई पड़ेगा--इत्यादि । 

%& कुछ संयुक्त क्रियाएं एक ही अथ का बोध कराती हैं ( उनमें दूसरी 
क्रिया पहली किया के अर्थ मे विशेषता पैदा नहीं करती )। जसे--सम- 
मना-बूकमना, चलना-फिरना, लिखना-पढ़ना, मारना-पीटना, कूंदना- 
फादना, बोलना-चालना--आदि | 
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के समान प्रयुक्त होते है, उन्हें 'नामथातु' कहते हैं। 
नामथातुओं से जो क्रियाए बनती हैं, उन्हें नाम बातुक्रिया' 
बादते हैँ | प्रवत्यय लगकर बनने वाले नामधातुओं में आ, 
या, और 'ला, प्रत्यय लगते हैं । शब्दों का पहला स्वर यदि 
दीधे हो तो हस्व हो जाता है । या! प्रत्यय परे होने पर शब्द्‌ 
के अन्तिम स्वर को 'इ' हा जाता है। जेसे-- 


शब्द्‌ प्रय्य नामधातु. क्रिया का सामान्यरूप 
लाज ञ्रा लजा लजञाना 
गम कि गर्मा गर्माना 
भीतर १ भितर भितराना 
हाथ या हथिया हथियाना 
लात ॥ लतिया लतियाना 
बात हा बतिया बतियाना 
जूता जुतिया जुतियाना 
पानी ११ पनिया पनियाना 
चपत हर चपतिया चपतियाना 
भूंठ ला भुठला भुठलाना 


धातु के समान प्रयुक्त द्वोने वाले नाम (संज्ञा या विशेषण), 
जो नामधातु बनते हैं: -- 


नामथातु क्रिया का सामानन्‍्यरूप 
रंग रंगना 

, फटकार (घिककार) फटकार (विकारना) 
गाँठ गॉँठना 

 दृष् . दग़ना 


खच खचना 
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गुज़र गुज़रना 
छ्ख दुखना 
चिकना चिकनाना 
अपना अपनाना 
ठुहरा दुहराना 
कुछ नामधातु अनियमित भी बनते है । जैसे! - 
नाम नामधातु क्रिया का सोमान्यरूप 
दाल द्ल की दलना 
चीथना चिथड़ चिथे इना 


अनुकरणवाचक शब्दों से भी नामधातु बनते हैं, जिन्हें 
) जी मे 
'अनुकरण वानु भी कहते है $। जेसेः-- 
शब्द प्ररयय नामचातु क्रिया का सामान्यरूप 
छुनछन श्रा छुनछुना छनछनाना 


कै जिन ललित ७५ >>ज+ नमन 


& दल अदि को कुछ वयाकरण नामधावु मानंत ह । परन्तु वस्तुत 
ये मूलघतु ही है| “चल” आदि धातुओं सं जंस चाल” आदि नाम 
(संज्ञाएं) बंन हैं वेध्ते ही 'दल' आदि धातुओं से दाल, चीथड़ा आदि नाम 
बन हैं, न कि दाल आदि नामों से दलाँ आदि नामधातु । 

| धातु को द्वित्व करने से श्रतिशयबोध ओर धातु में 'बास' 
प्रत्यय जोड़ने से इच्छाथक घातु बनंत है। उनसे बनने वाली क्रियाएं 
अतिशयबोधक क्रिया! और 'इच्छार्थेक क्रिया! कहलाती हैं। जत-- 
बकना स घकबकाना, टराना से टरटराना आदि अतिशयबोधक है 
ओर बकना से बकवासना, भूकना से भुकवासना आदि इच्छाथके हैं। 
इन इच्छाथक क्रियाओं का प्रयोग विरला ही देखने में आता है। 
मूलधातुश्रों भ्ोर नाम धातुश्रों को छोड़ शेष घातु 'भातुज धातु 
कद्दाते हैं । 


क-++++#++- +- 
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सिंनसिन ,, भिनभिना मिनलिनाना 
बडबड़ हे यड़बड़ा बड़बड़ाना 
थरथर ५, थरथरा थरथराना 
ट्रे शा ्य्य टरौना 


४ प्ररणाथक क्रियाएं 

प्रेरणाथक क्रियाएं थे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
कता काये को आप न करके किसी दूसरे को उसके करने 
की प्ररणा करता है ( अथात कार्य को आप ने करके किसी 
दूसरे स करवाता है )। प्रेरणा करने वाले को प्रेरक! करता 
कहते हैं ओर जिस की प्रेरणा की जाती है उसे प्रेग्ति' कतो 
कहते हैं ( कभी 'प्रेरक' कर्ता एक से अधिक भी होते हैं, जो 
अपने से पहले प्रेरक' कर्ता की श्रपेत्ता 'प्रेरित' कर्ता भी होते 
हैं), पहले कता को छोड़ अन्य कर्ता क रणकारक में रखे जाते 
है उनमे करण की विभक्ति 'से' लगाई जाती है)। पाना, होना 
आना, जाना, सकना, रुचना-शआ्रादि क्रियाओं को छोड़ शेष 
सब क्रियाओश्रों स दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं । 
जिनमें से पद्दले प्रकार की क्रियाएं बहुधा सकमंक क्रिया के 
दी अर्थ म॑ आती हैं, उनसे स्पष्ट प्रेरणा नहीं पाई जाती है। 
दूसरे प्रकार की क्रियाओं से स्पष्ट प्रेरणा पाई जाती है। 
प्रेरणाथंक क्रियाएं सम्पूर्ण सकमक द्वोती हैं ।पीना, खाना, 
सुनना, पढ़ना आदि क्रियाओं की प्रेरणाथक क्रियाएं द्विकमेक 
होती हैं । जेसे-बच्चा सोता है| (अकमेक) | माता अश्चे को 
खुलाती है. ( सकमंक, पहले प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया ) । 
माता बच्चे को धाय से सुलबाती है (सकमंक, दूसरे प्रकार 
फी स्पष्ट प्रेरणार्थक क्रिया )। माता 'प्रेरक' कर्ता दे ( क्योंकि 
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माता धाय की प्रेरणा करती है )। धाय 'प्रेरित' कर्ता है 
( क्‍योंकि माता द्वारा धाय की प्रेरणा की गई है ) ओर करण - 
कारक में रखा गया है । इसी प्रकार बच्चा दूध पीता है (सक- 
मेंक)। म्राता बच्चे को दूध पिलाती है (द्विकमंक, पहले प्रकार 
की प्रेरणार्थक क्रिया) | माता बच्चे को धाय से दूध पिलबाती 
है (द्विमंक; दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया)। माता प्रेरक' 
करता ओर धाय प्ररित' कर्ता। 

एक से अधिक प्र रक, जेस--श्याम उठता है (अकर्मक)। 
माहन श्याम को उठाता हे (सकमंक, पहले प्रकार की प्रेर- 
णार्थक क्रिया) राम मोहन से श्याम को उठवाता है (सकर्मक, 
दूसरे प्रकार की प्ररणार्थेक क्रिया) | राम प्रे रक कर्ता 'मोहन 
से 'प्रेरित' कर्ता करणकारक में । राम सोःन से मोहन से 
श्याम को उठवाता है सकमेक, दूसरे प्रकार की प्ररणाथक 
क्रिया) । राम सोहन का प्रेरक' ओर सोहन मोहन का प्ररक 
(राम की अपेक्षा सोहन प्रेरित और सोहन की अपेत्ता मोहन 
'प्रेरित!])-इस प्रकार यहां एक से अधिक 'प्ररक' हैं ओर पहले 
को छोड़ शेष में स' करण विमक्ति लगाई गई है। इसी प्रकार- 
श्याम पुस्तक पढ़ता है। राम श्याप को पुस्तक ५ढ़ाता है | 
राम मोहन से श्याम को पुस्तक पढ़ाता है । राम सोहन 
से मोहन से श्याम का पुस्तक पढ़वाता है-इत्यादि । परन्तु 
इस प्रकार के अधिक प्रेरक-युक्त वाक्य बहुत कम प्रयोग में आते 
हैं । कोंकि इनसे रचना भद्दो लगती है और अर्थ भी स्पष्ट नहीं 
होता | हां, इन (ऊपर लिखे वाक्यां के स्थान पर यदि नीचे 
लिखे प्रकार से वाक्य बोले जाएं तो उतने बुरे प्रतीत नहीं 
होते-- 


( १११ ) 


राम सोहन के द्वारा मोहन से श्याम को उठवावा हैं। राम 
सोहन के द्वारा मोहन से श्याम को पुस्तक पढ़वाता है।॥ 


प्रेरणार्थक बनाने के निथम!)-- 

(१) मूल घातु के अन्त में आ जोड़ने से पहली प्रे० 
और “वा” जोड़ने से दूसरी प्र० बनती है--(क, दो श्रक्तरों के 
धातुओं में ऐ!' और 'ओ्रो” को छोड़ श्रन्य पहला स्वर यदि 
दीघ हो तो हस्व द्वो जाता है ( अथांत्‌ आरा, ई. ऊ, ए, ओ ऋम 
से अर, इ, उ, इ, उ हो जाते ) ।क जेले:-- 


मूलघातु पहली प्र० दूसरी प्र ० 
चल (ना) चला-(ना) चलवा- (ना) 
पढ़-,, पढ़ा-,, पढ़वा-,, 
गिर-,, गिरा -,, गिरवा-,, 
भटक-., भटका-., भटकबा-,, 
पिघल-,, पिघला-,, पिघलवा-,, 
समभ-,, सममा-,, समभवा«,, 
(क) जाग-,, जगा-,, जगवा-,, 
बीत-,, बिता-,, जिंतवा-,, 
जीत-,, जिता-,, जितवा-,, 
धूम-,, घुमा-,, धुमवा-,, 
भूल-,, भुला-,, भुलाबा-,, 
लट-,, लिटा-,, लिटवा-,, 


&9 'खिच धातु अपवाद है | इसके ःए! को' इ? हो जाता है | जसे- 
खचना, खिंचना, खिंचवाना। इस धातु का दूसरा रूप खींच? भी है खींचना आदि | 
कुछ सकभक धातुओं के केवल दूसरी प्रे० में ही रूप बनते हैं, पहली 
प्रे७ में नहीं। जेस-लना-लिपाना । गाभा-गषाना | खेनानखिवाना आदि । 


( ११२ ) 


बोल-,, बुला-,, बुलवा-,, 
फैल--,, फैला-.,, फेलघा-,, 
छो इ- ११ छोडा-, 9 छोड़वा-, १ 
ओऔट-., ग्रौटा-., ओटावा-,, 


(२ ) एकाक्षर धातुओं के दीधघ स्वर को हस्व करके अन्त 
में ला' जोड़ने से पदली प्र ० और 'लवा” जोड़ने से दूसरी प्रे० 
बनती है | जैसेः-- 


मूलधातु पहली प्र ० दूसरी प्र ० 
जी (ना) जिला (ना) जिलवा (ना) 
पो-,, पिला-,. पिलवा-,, 
सो-,. सुला-,, सुला-., इत्यादि[: 


(३) कई घातुश्ं के पहली प्रे० में और कई धातुओं के 
दोनों प्र० में विकल्प से अनियमित रूप बनने हैं | जैसे-- 


मूलधातु पहली प्रे० दूसरी प्रे० १ 
चुभ-(ना) चुभा (ना) चुभो-(ना) चघुभवा-(ना) 
भीग-,, मिगा-,. भिगो-,, भिगवा-,, 
देख- ,, दिखा-.. दिखला-,, दिखवा-,, 

सीख -,, सिखा-,, सिखला-,, सिखवा-,, 
लेट -,, लिटा-,.. लेटा-., लिटवा-,, 
बैठ-,,बि बे)ठा,,बि(बे ठाल-,.बवि बे)ठवा-,,.. बिठला-,.इत्यादि 
कह-,, कह।-,, कद्दला-,_ फहवा-,,.कट्द लना-, , & 





| खा धातु के आ! को “अ न होकर इ” होती है | जैस--खाना 
खिलाना, खिलवाना । इसका प्रे० रूप 'खबाना” भी द्वोता हैं । 

&9कद्दाना, कहलाना और दिखलाना अकर्मक भी होते हैं । जैसे-- 
ऐसा करने वाले लोग मूख कहाते ( या कहलाते ) हैं। परलोक में धम 
बिना कोई सद्गायक् नहीं दिखलाता | लिटाना, लेठाना बन इन दोनों हपों के 


( २३ ) 
बोल-,, बुला-,, बोला-,, . बुलवा-,, घोलना- ,,( 


अकरमेक से सकमक बनाने के नियमः-- 


(१) दो अक्षरों के धातुओं के पहले स्वर को और तीम 
अक्षरों के धातुओं के दूसरे स्वर को दीघे करने से श्रकमेक 
धातु सकमक बन जाने हैँ-- 

क) परन्तु कुछ दो शअ्रक्तरों के धातुओं में पहले 'इ' को 
'ए! और “उ” को 'ओ' हं। जाता है। जैसेः-- 


अकमकधातु सकमकचातु 
गड़-(ना) गाड़- ना) 
कढ़- 99 काढु--- ११ 
मर-,, मार--, 
लद्‌-, $ लादू--.-,, 
पिस-,, पीस-,, 








3 ००००० कलिरमेमनल-+3>--“०-िन+-न 


श्रथी में भद दै--लिटदाना सुलाना और लेटाना कीचड़ में । बोलना 
का प्रेरणाथक रूपों में अर्थ बदल जाता है। जैस--बोलना > कहना, 
बुलाना (८0 ८8)] ) उसको बुलाओ, परन्तु बोलना का अअथ है 
बोलने को प्रेरित करना | पर प्रयोग में यह भेद नहीं रखा जाता-5प्राय 
बोलने को प्रेरित करना” के श्रथ में भी बुलाना द्वी का प्रयोग किया 
जाता है | 

बहुत से धातुओं की दोनों प्ररणाथक क्रियाएं एक दी अथ रखती हैं। 
जैसे-- रहना-रखाना, रखवाना | बॉधना-बेंधाना, बंघवाना | करना-कराना, 
करवाना । कठना-कटाना, कटवाना । गड़ना-गड़ाना, गड़वाना । सिलना- 
सिलाना, सिलवाना । देना-दिलाना, दिलवाना | खुलना-खुलाना । तुलना- 
तुलाना, तुलवाना- इत्यादि । 





पिट- 99 
जुट 7,, 
मु द्ः,, 


निकल- १2 


बिगड़- ११ 
उखड़- 99 


(क) दिख-,, 


छिद्‌-;, 
फिर-,, 
गिर-,, 
घिर-,, 
खुल-,, 
तुल-,. 
मुडइ-, १ 


लूडढ--,, 

मृ द्‌-- १ 
निकाल-,, 
बिगाड़ ,, 
उखाड़-,, इत्यादि । 
देख-- $ 

छेद--,, 

फेर--,, 

गेर--.., 

घेर 

खोल-,, 

तोल-,, 

मोड़-,, इस्यादि । 


(२) कुछ धातुश्री के अन्तिम 'ट' को 'ड़र' होकर पहल अ' 
की आ' और 'ड”? या ऊ! को ओ!? हो जाता है। जैसे-- 


अफमंकधातु सकमकधातु 
फर-ना) फाड़ (ना) 
“5, ओड़- । 
छु छू) <-,, छोड़-, ? 
फूट--,, फोड़-,, इत्यादि । 
(३) कुछ अनियमित भी द्वोते हैँ । जे से-- 
अकमकथधातु सकमंकधातु 
खिल- ना) सी-(ना) 


2८ रख-); 


( १५५ ) 


बिक- 3 बेच-, । 
हुट -,, तोड़-,, इत्यादि ।& 


अभ्यास । 


धातु किसे कहते हैं ? क्रिया का सामान्यरूप केसे बनता 
है ओर उसे क्रियाथक संज्ञा क्यों कहते हैं ? क्रिया का अकमंक 
आर सकमंक होना केसे जाना जाता है ? अकमक क्रिया 
सकमक और सकमंक क्रिया अकमक कब होती है ? उदाहरण 
भी दो । द्विकमक क्रिया वा चार वाक्य बनाओ। द्विक्मक 
क्रिया क दो कर्मों में से कौन गीण ओर कोन प्रधान है-यह 
केसे जाना जा सकता है ? उदाहरण देकर बताओ । क्रियाएं 
अपूण कब होती हैं ?उनकी पूर्ति केले होती है ? पूरक किसे 
कहते हैं ? वह कहां 'कत पूरक' और कहां 'कमंपूरक ' होता है 
ओर कैसे ९ उद'हरण देकर समझाओ । संयुक्त क्रिया किसे 
कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं किन २ शअ्र्थां में आती हैं ओर किस २ 
रोति स बनाई जाती हैं? धातु से, क्रिया के सामान्यरूप से 
ओर साम,न्भूत काल की क्रिया से कौन कोन सी संयुक्त क्रियाए' 
बनती हूँ ? अवकाशबाघक, विवशताबोधक ओर तत्कालबोधक 
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(8कुछ घातुओं के सकमंक ओर पहली प्रे० के रूपों का अलग २ 
अथ होता हैं | जैत---गिरना--गेरना ( सकऋ० ) > डालना (दूध भें खांड 
गेरो ) और गराना (प»०प्रे० )>ढठद्वाना ( मकान को गिराता है )। 
गड़ना-गाड़ना ( सक० ) > जूमीन के अन्दर दाखल कर देना ( कंजूस धन 
को गाइंत हैं कि खचे न होजाए ) और गड़ाना ( प० प्रे० )> चुभाना 
(कांटा आदि) | घुलाना-घोलना (सक०) > मिलाना (पानी में खांड घोलो 
और शघेत तैयार करो ) ओर घुलाना (१० प्रे०) ८ गद्घाना-*इत्यादि ।] 


( २२६ ) 


संयुक्त क्रियाए' कैसे बनती हैं ? एकाथक संयुक्त क्रियाओं के कुछ 
डदाहरण दो । नामधातु किस कहते हैं और उसके बनाने के 
क्या नियम हैं ? उदाहरण देकर बताओ | अतिशयबोधक और 
इच्छाथक धातु कैसे वनते हैं ? उदाहरण भी दो । प्रेरणाथक 
क्रिया किसे कहते हैं ? किन २ क्रियाओं से प्र रणाथक क्रियाएं 
नहीं बनती १ किन २ क्रियाओं की प्र रणार्थक क्रियाए' द्विकमंक 
होती हैं ? एक से अधिक प्रेरक वाले वाक्य किस प्रकार बोले 
जाए' तो बुरे प्रतीत नहीं होते १ प्ररणार्थ क्रियाओं की रचना 
के क्‍या नियम हैं ? प्रत्यक नियम के चार * उदाहरणदो | 
अकमंक से सकमक क्रियाए' किन नियमों से बनती हैं ? उदाहरण 
भी दो । किन क्रियाओं के पहली प्रे० में दो २ रूप हूंते हैं ९ 
किन क्रियाओं के सकमेक और पहली प्र रणा के रूप के अलग २ 
अथ हांते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। 


सातवां अध्याय । 


नाई, 





क्रिया का विकार (रूपानतर) | 
क्रिया म॑ विकार ( रूपान्तर ) धाच्य. लिड्र, घन पुरुष, 
काल ओर प्रकार के कारण होता है । 
१ बाच्य । 


क्रिया के जिस रूपान्तर से जाना जाय कि वाक्य 

में क्रिया द्वारा किये गये विधान का प्रधान विषय कता 

है अथवा कर्म है या भाव ( धातु का अथ ) है उसे 
वाच्य' कहते हैं | 

जैते--बच्चा दूध पीता दे (कर्ता )। दूध पिया जाता 

है ( कम )। यहां रहा नहीं जाता ( भाव ) | इस प्रकार क्रिया 

में वाच्य के कारण तीन भेद हुए १ कत वाच्य, २क्मबाच्य 
ओर भाववाच्य । 

कत वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है ओर फ्रिया का 

सीधा और प्रधान सम्बन्ध कर्ता से द्ोता है अर्थात्‌ क्रिया का 


बाच्य कर्ता होता है)अ्तएघ क्रिया के लिहू और वचन कर्ता के 
अनुसार द्ोते हैं. झौर कर्ता निर्विभक्तिक (बिना विभक्ति के रद्दता 


( श्श्४ ) 


है | अेसे--राम जाता है | थे रोटी खाते हैं। लड़की हँसती है । 
ख्तरियां गीत गाती हैं | परन्तु अपूर्णभूत ओर हेतुहेतुमद्भत को 
छोड़ शेष भूतकालिक सकमक क्रियाओ मे-जहां कम निर्वि- 
भक्तिक (का! विभक्ति के बिना) आता है क्रियाके लिज् और 
घचन कम के अनुसार होते हैं ओर जहां कर्म सविभक्तिक 
( 'को' विभक्ति सहित ) आता है वहां क्रिया सदा एकवचनन 
पलिड् ओर अन्यपुरुष में रहती है ओर कर्ता में ने! विभक्ति 
रहती है। जेसे- मैन पत्र लिखा। मेने पुस्तक लिखी। मेने 
राम को वुलाया | मेने नासपतियां खाई-इत्यादि | यह ( कत्‌ - 
बाच्य ) ग्रकमंक ओर सकमक दोनों प्रकार की क्रियाओं में 
होता हे। इसमें कर्ता का होना आवश्यक हे। 


२ कर्मवाच्य में कम की प्रध्चानता होती है ओर क्रिप्रा का 
प्रधान सम्बन्ध सीधा कम से होता है (अर्थात्‌ क्रिया का वाच्य 
कम होता है) अतपव क्रिया के लिड़् ओर वचन कम के अनु- 
सार होते हैं (ओर निर्विभक्ति कर्ताकारक के रूप में आता है) । 
जैसे - गीत गाए जाते हूँ | लड़की बुलाई जाती है--इत्यादि । 
परन्तु जब कभी कर्म सविभक्तिक (को! विभक्तिसहित) आता है 
तब क्रिया सदा पुलिज्ञ एकवचन और अन्यपुरुष में आती है। 
जसे-योधाओं को भगाया जायगा- इत्यादि यह,(कमवाच्य) 
केबल सकमक क्रियाओं में होता है इसमे कम का हानाआंव 
श्यक है 

(३) भाववाच्य में भाव (धातु का श्रथ ही प्रधान होता 
है (बददी क्रिय/ को वाच्य होता है). कर्ता या कम नहीं। यहद्द 
अ्रकमक क्रियाओं में ही होता है। इसमें क्रिया सदा एकवचन 
पलिड्र और अन्यपुरुष में रहती है। इसका अधिक प्रयोग 
निषेधाथंक वाफ्यों में होता है ! जेस--चला नहीं जाता। 


( १२६ ) 


बैठा नहीं ज्ञाता । रात को नींद भरके सोया ज्ञाता तो भोजन 
ठीक पचरता+हइत्यादि । 

क्रिण के सामान्यभूतकालिक रूप के आगे विवक्तित 
काल पुरुष, लिड्र ओर वचन के अनुसार 'जाना' क्रिया के 
रूप जाडने से कत वाच्य (सकमक क्रिया से कमवाच्य ओर 
'अकमक) क्रिया से भाववाच्य क्रिया बनती है। इसमें यदि 
कर्ता के लिखन॑ की आवश्यकता हो तो वह करणकारक में रखा 
ज्ञाता है | जैसे -- 

कृष्ण न कंस को मारा (कत्‌ वाच्य) । 

क्ृष्ण से कंस मारा गया (कमंवाचय) | 

आज में रोटी नहीं खाऊ गा (कतृ वाच्य) । 

आज मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी (कर्मबाच्य)। 

में नहीं चलता (कतृ वाच्य) | 

मुभसे नहीं चला जाता (भावधाच्य) । 

में ज्ञाती तो अच्छा था (कत्‌ वाउय) । 

मुभसे जाया जाता तो अच्छा था (भाववाद्य)। 

इस प्रकार ऊपर लिखे वाच्पों को क्रिया का प्रयोग उस 

(क्रिया) के कर्ता वा कम से पुरुष, लिज्ग ओर वचन के अनुसार 
सम्बन्ध (अन्यय) वा असम्बन्ध के कारण तीन प्रकार का 
दोता है-- 

(१) जिसमें क्रिया के पुरुष लिड्र ओर बबन कर्ता के 
अनुसार होते हैं उस क्रिया के प्रयोग को कतरिप्रयोग ऋहते 
है। सकमक क्रियाओं के श्रपूर्णभूत अर हेतुहेतुमदूभूत इन 
दो भूतकाल के भेदों में ओर अन्य सब कालों में तथा अकमेक 
क्रियाओं के सम्पूर्ण कालों में 'कतरिप्रयोग” होता द्वे। इसमें 
कर्ता निर्षिभक्तिक रद्दता है। जेसे-- वह तमाशा देखता था। 


( ९३० ) 


तुम्हारे घर में शान्ति रहती तो अच्छा था। वह आएयसा। 
लड़की रामायण पढ़ती हे--इत्यादि । 

(२) जिसमें क्रिया के पुरुष, लिड्ठ और वचन कमे के 
श्रनुसार होते हैं उस क्रिया के प्रयोग को कमणिप्रयोग' 
कहते हैं। कत्‌ वाच्य की अपुर्णभूत ओर हेतुहेतुमद्भूत को 
छोड़ शेष भूतकालिक सकमंक क्रियाएं और कमंवाच्य की 
सम्पूर्ण क्रियाएं कम णिप्रयोग मे! आती हैं। इनमे कमकारक 
निर्विभक्तिक रहता है ' जेखसे - मेंन रोटी खाई ( कत ० 
राम ने आम चूसे ( कत्‌ ० )। पत्र लिखा गया ( कमे० )। 
बिट्टी भेजी जाएगी ( क्रमं० ) । 

(३) जिसमें क्रिया के पुरुष, लिज्न ओर वचन कर्त्ताया 
कम के अनुसार न हो किन्तु क्रिया सदा अन्यपुरुष. प लिज्ग 
ओर एकवचन में रहे उस ( क्रिया के ) प्रयोग का 'भ्ानेप्रयोग 
कहते हैं। कत्‌ वाच्य की सकमक क्रियाएं जब उनके कर्तों 
ओर कम दोनों सविभक्तिक हो ओर अकमक-क्रियाएं जब 
उनका कतों सविभक्तिक हां. कमवाचह्य की क्रियाए जब 
उनका कम सर्विभक्ति हों, ओर भाववाच्य की सम्पूण क्रियाएं 
आ्रावेप्रयोग' में आती हैँ । जेसे--राजा ने नीकरों को बुलाया 
( कत्‌ ० ) | बिल्ली ने छींका ( कत्‌ ० )। नोकर को बुलाया 
गया ( कम० )। आगे को विद्याह पर वेश्याओं को नहीं 
बुलाया जायगा ( कम० ) | मुझसे उठा नहीं जाता ( भाव ) 
भाजन बिना केस रहा जाए भाव: ) ॥ & 

* आपवाद--बालना, बकना, सममना, जनना, पुकारना+-थे सक- 
कर्म क्रियाएं आरे अपन व्यापार को कर्म के रूप में लकर सकमक बनी हु 
अकर्मक क्रियाएं अपूरणाभमूत और इतुहेतुमद्धत # अतिरिक्त भूतकाल के 


( ६३१ ॥ 


है मी < नह 
२ क्रिया के लिंग, वचन आर पुरूष । 

संज्ञा के समान क्रिया के भी पुलिह्न, स्त्री लिज्ञ-ये दो लिड्ग 
होते हैँ । जंसे - पुरुष गाता है| स्त्री गाता है | 

क्रिया के भी एकवचन, वहुवचत-ये दा बचन दोते हैं । 
जैसे - एक आदमी आता है । दा (या बहुत आदमी श्ाते हैं। 

क्रिया के पुरुष तीन हें - उत्तमपुरुष. मध्यमपुरुष और 
अन्यपुरुष । 

में ओर हम के अनुसार आनेवाली क्रिया उत्तमपुरुष में 

तृ और तुम के अनुसार आनेवाली क्रिया मध्यमपुरुष में 


भदों में विकल्प से कम शिप्रयोग में आती है, लाना, लजाना, भूलना 
ओर नित्यताबाघक सकमक संयुक्त क्रियाएं कतरिप्रयोग में ही ओती 
हे, नहाना, छीकना, ये क्रियाएं विकल्प से भावप्रयोग मे आती हे, 
आर मुस्किरा देना, हस देना, रो देना तथा * डालता ? किया के प्रयोग से 
बनी हुई अकर्मक संयुक्त क्रियाएं भावेप्रयोग में ही आती है । जंसेः-- 
बोलना--लड्की कुछु नवोली । लाना--बरसात अप शाभा लाईं। 

मेंने कृठ नहीं बोला ।. लेजानां--अक्र र कृष्ण को मथुरा ले 


बकना--वे बहुत ऊटपटांग बके ! गया | 

उसने बहुत गालियां बकों। भूलना--'हम भूले तुम बरूशनहारे, 
सममन|--“हम न सममे कि यह 'सब ग्वाल राज़ कान्द्दर की 

आना हैं या जाना तेरा “| बंसी सुना किये | 

उसने मेरी बात नहीं. नहाना--हम नहाये। 

समझा | हम ने नहाया। 

अनना--भेड़ बच्चा जनी । छींकनी--बिल्ली छींको । 

भेड़ ने बच्चा जना | बड़को ने छींका | 


पुकारना-बुढ़िया पुकारो (कर्म के सुस्किरादेना श्याम ने मुस्किरादिया। 


( १३२ ) 


ओर अन्य सब शब्दों के अनुसार आनेवाली क्रिया अन्यपुरुष 
में होती है । (इनका वणन सवनामों के प्रकरण में किया जा 
चुका है)। जे ले--में जाता हूं (ड० पुरुए)। तू जाता हे म०पु०) 
वह ( या श्याम ) जाता है ( अन्य पु० )। 

कतृ वाच्य ( कतरिप्रयोग ) में क्रिया का लिड़्ठ, बचन ओर 
पुरुष कर्ता के अनुसार कमवाच्य ( कमणिप्रयोग ) में कम के 
अनुसार ओर भाववाच्य ( भावेप्रयोग ) में पंलिद्ध एकवचन 
आर अन्‍न्यपुरुष होता द्व--शत्यांदे ऊपर चाच्य के वर्णन मे 
बता दिया गया है ।& 


4० 


३ काल 
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय 
जाना जाता है, उस काल कहते ह । 


लुप्त रहने पर ) । हैँ सदेना--मोहन ने हँस दिया । 

वह लंबी दोड दादा | रोदेना--लड़की ने रो दिया | 

प्रताप ने अनेक लड॒शियां आप ने ता आज हद से ज्यादा 
लड़ीं । हँस डाला । ] 


छक्रिय। क [लग वचन के विषय में संक्षप स यो सममना चाहिये । 
(के ) कता या कम इतम से जिसके साथ विभक्षि हो क्रिया के लिग, वचन 
उसके अनुसार नही हात | जत--राभ न रोटी खाइ | श्याम न फल 
खाए | (म रोटी को खाता हैं। श्यामा फलो को खाती हे। 
( ख ) यदि कता, कम दोतोफ साथ विभक्ति हो तो किया के लिश्न,वचन दोनों 
में से किसी के अनुसार नदीं हात, किन्तु किया पुलिज्न आर एक वचन में ही 
रहती ह । जब-राम नराटी को खाया। श्याम ने फलों को खाया। (ग)यदि 
करता और कम दोनों विभक्ति सम रदितदों तो लिग बचन कता ही के अनुसार 
होते हं--जैस शाम रोटी खाता है। श्यामा फत खाती हे । 


३३ ) 


काल के के मुख्य भेद तीन हैं--- भूत व तमान ओर भविष्यत 
क्रिया के जिस रूप से भूत (बीते हुए) समय में क्रिया का होना 
जाना जाय उसे “भरूतकाल, जिस से वतमान समय में 
क्रिया का होना ज्ञात हो उसे 'वतम्रानकाल.' श्रीर जिसमें 
भविष्यत्‌ ( आनंवाल ) समय में क्रिया का होना पाया जाय 
उसे * भविष्यकाल' कहते हैँ । जसे--डसन रोटी खाई 
( भूत० )। वह रोटी खाता है ( वतंमान० )। यद्द रोटी 
खाएगा (भविष्यत ) | 

कालों के अवान्तरभेद्‌ -- 

क्रिया भे लिंगभेद यंस्क्रत आदि अन्य भाषाओं मे नहीं है। 
टेन्दी में ( या) उसकी बहन पंजाबी भ--क्योंकि य दोनों ही शाॉरमेनी 
अपभ्रश को सन्‍्तान है ) क्रिया भें लिग के कारण भद ( रूपान्तर ) होता 
है। यह एक प्रधान विशषता दे | इसका कारण यद है कि जिन क्रियाओं भे 
लिगंनद होता ह व शुद्द क्रियाएं नहीं ह किन्तु संस्कृत के कृत प्रत्यन्त विशषणों क 
अपभ्रश रूप हिन्दों मे क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते ह॑ और विशेषण के रूपन भो 
क्यों संस्कृत भें चलत्‌ ( न ), चलन्ती इत्यादि भें लिगभद होता है, अतएव 
तेदनुमतार उनके अपभ्रेश चलता, चलती आदि हिन्दी को क्रियाओं मे लिग 
भेद रहता है जंथ राम आया श्यामा गई । चूहा भागता दें। लक्ष्मी 
आती है-इत्याद (क्रिया) आया वक्त योंदी न गंवाना चादिय । गई 
घड़ी पर पछताना उ्रथा है. भागता चुदा बिल्लो 3 मुह मे । आती लच्मी 
को कान त्यागता हैं --इत्यादि (विशषण): और इसी कारण “राम! “श्याम! 
श्रादि विशेष्यों के अनुसार 'आया' “गई” आदि भे पुरलिंग और स्त्रीलिग हुआ 
है | जो शुद्ध क्रियाएं ह, उनमे लिंगभर नहीं होता । संभाव्यभविष्यत्‌ और 
विधिकालों की क्रियाएं तथा सत्ताथक “दो? घातु की सामान्यवतमान क्रियाएं 
शुद्ध क्रियाएं है । इनम लिंगभेद गददीं द्ोता | जं्ष-पुरुष चले। श्ली चले। 


भूतकाल के छेः भद है-मामान्यभूत, आसन्नभूत- 
पूणभूत, अपूृणभूत, संदिग्ध ओर हेतुहेतुमदभूत । 

(१) सामान्यभूत दह हैं जिससे सामान्यतः बीते 

ह्ए समय में क्रिया का होना पाया जाता हैं, उस हुए 


थोड़ी देर हुईं या अधिक इत्यादि विशेषता का बोध नहीं 
होता | जैसे - वह आया । उसने रोटी खाई- इत्यादि | # 
(२) आमन्नभूत बह है जिससे आसन्न : वतमान के 

समीप--पास-के) भूत में (अर्थात्‌ अभी) क्रिया का समाप्त 
होना पाया जाता है । जसे-राम घर गया हैं। श्याम बाजार 
से आया है | नोकर बुलाया गया है--इत्यादि ॥ | 
पुरुष है । सत्री ह। वे (पुरुष या ख्रियां) चने | म (पुरुप या स्त्री) चले | तू 
(पुरुष या स्री) चल--इत्यादि | यहां लिज्ज के कारण क्रिया से कोई परि- 
वतन हुआ है वह पुरुष और वचन के कारण हो हुआ है । क्योंकि शुद्ध 
क्रिया भें परिवतन (रूपान्तर) पुरुष ओर वचन के अनुसार ही द्वोता हैं, 
लिग के अनुसार नहीं । 

$9 सामान्यभूत का कभी २ सविध्यत्‌ के अथ में भी प्रसंगवश प्रयोग 
द्ोता हैं । जभ--भें गया तो खबर कर दूंग। (गया जाऊंगा)। याद 
रखना तुमने ककड़ी खाई और पट में दद हुआ (>तुम ककड़ी खाश्रोंगे 
तो फारन पेट दद हो जाएगा ) 

पं इसको कई वैयाकरण 'पूणव्तमान' नाम से बततमानकाल का भैंद 
मानंत हैं | कमी २ ऐतिहासिक घटना के कहने में ( पूणाभूत के बदले ) 
भी आमसनज्नभूत का प्रयोग होता है ॥ जेभ--रामेश्वर का सेतु जगवान्‌ 
रामचन्द्र ने बांधा दहै। छत्रपति शिवाजी बड़ा वीर और बुद्धिमान 
ब्यक्ति हुआ दै। अमरीका कोलम्बस ने खोज्ञी द्वै--इत्यादि | किसी के 


(३) पूणभूत यह है जिससे दरवर्ती भूत (बीते हुए) 

समय में क्रिया का पूण होना पाया जाता है | # 

जेसे -माली फल लाया था| कल में मोहन से मिला था। 
पिछुले साल गड्जा में भयड्ुर बाढ़ आई थी। वह अभी ( थोड़ी 
देर हुई यहां था। फल मंगाए गय थे--इत्यादि । 

(४) अपूण भूत वह है जिससे क्रिया का भूतकाल में 
होना तो पाया जाय किन्तु उसका उस (भूतकाल) में पूण 
होना ने पाया जाय । जेस- श्याम पढ़ता था । शान्ता 
खेलतो थी । रंगरूट भर्तों किय जाते थे। पुस्तक छापी जा 
रही थी | मोहन आरहा था- इत्यादि | ॥ 

(५) संदिग्धभूत वह हे जिससे भूतकाल में क्रिया 
के होने में संदेह पाया जाय | जैसे--बह आया होगा । 
फ्नत्र भेजा गया होगा--इत्यादि । 

(६) हेतुहेतुमद्‌भूत वह हे जिससे भ्रूतकाल में होने 


कथन का उद्धरण या अपने शब्दां म॑ अनुवाद करन मे भी आसन्नभत का 
प्रयोग होता है | जंस - तुलसीदास जी न कहा द्ै--“जहां सुमति तहेँ 
संपति नाना” | एक अंगज कवि ने कहा है कि सुन्दरता देखने की चीज 
है, छून की नहीं | तुम्होर पिता ने कह्दा है कि जल्दी चले आओ । वेद 
में लिखा हं-- “सच बोलो”--इत्यादि | 

५9 कमी २ पूणाभूत के बदले सामान्यभूत का भी प्रयोग होता है। 
जैसे--पिछले साल गज्ला में बाढ़ आई । पिता की आज्ञा से राम बन 
मभये -ह॒त्यादि । 

।आ रहा था--हत्यादि 'रहाँ थातु की भूतकालिकक्रिया के योग थ्र बने 
हुए अपूर्ण भूत को 'सातत्यबोधक या तात्कालिकभूत' भी कहते हें। 


( १३६ ) 


वाली क्रिया का न होना किसी दूसरी क्रिया के न होने 
पर अवलम्बित पाया जाय | (हेतु > कारण, हेतुमत्‌ ८ कारण- 
घाला ८ कारये या फल । जिससे भूतकाल मे किसी रूप क्रिया 
के न होने से उसकी काय या फल रूप क्रिया का न होना 
पाया जाय उसे हेतुहेतुमद्भूत कहते है )। यह दो प्रकार 
होता है -पूर्ण ओर अपूरण (अपूर्ण भूत के था थी -आदि उड़ाने 
से 'अपूर्ण हेनु० और होता. होती--आदि सा० भूत के आगे 
जोड़ने से 'पूर्णहेतु० ( बनता है)' जेल बारिश होती तो 
सुभिन्न होता | चिट्ठी भेजी गईं होती तो क्‍यों न पहुँचती ? । 
यदि में देखता होता तो ऐसा न होन देता । तुम आप गये 
होते तो काम ज़रूर बन ज़ाता-इत्यादि ।# 
९ ब्ड (५ के 
वतमालकाल के दो भेद हे--प्तामान्यवतेमान ओर 
संदिग्धवतमान । 
(१) सापान्यवतप्रान वह है जिससे सामान्यरूप से 
वतमानकाल में क्रिया का होना पाया जाय | 
जेले-मे पढ़ता हूं । राम आता है। चिट्टी लिखी ज्ञाती 
है- इत्यादि ।|. 


कई वेयकरणो ने 'संभाव्यभूत' नाम से भूतकाल का एक ओर भेद 

माना हे | संभाव्यभूत वह हैं जिसस भूतकाल में क्रिया के होने की संभावना 

पाइ जाय | जंस--संभव है मार्ग की दुगंमता ने उसका बिचार बदल दिया 

हो । यह कहा नहीं जा सकता कि वह हमारे अआभिगप्राय को न समझा हो । 

भेने एसी बात यदि कही भी हो....।.... जो कभी किसी ने देखे सुने 
भी न हों-श्त्यादि | 

| पढ़ रहा है->इत्यादि 'रह! धातु की सामान्य भूतकालिक क्रिया के 


( १३७ ) 


(२) संदिग्धवतमान वह हैं जिससे वतेमानकाल में 
क्रिया के होने में संदेह पाया जाय | जेसे श्याम आता 
होगा । एयामा सोती होगी । आज हमारा माल भरा जा रहा 
होगा -+इ त्यादि ।# 
योग से बने हुए वर्तमान को 'अपूर्णवतेमान, सातत्यबोधकवतमान 
या ताकालिकवतेमान' कहते हं | परन्तु प्रायः इसका सामान्य वतमान 
में ही अन्तभांव माना जाता है । 

सामान्य वरतमान का प्रयोग स्वृभावक प्रकट करने ओर भूतकाल में पूथ 
ऐतिहासिक घटना को वतमानबत्‌ [मानों अभी हो रही है-इस प्रकार] या 
साधारणरूप से वर्णन करने के लिये भी होता है। पहले प्रकार को 'स्वभा- 
धबोधकवत मान” ओर दूसरे प्रकार को 'ऐतिहासिकवर्तमान' कहने 
है | जसे--प्रथ्वी घूमती है। पानी नीचे की श्रोर बहता है। विद्यार्थी 
प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं-इत्यादि [स्वभावबोधक वर्त ०] | रावण भिन्षुक 
के भेष भें आता है ओर सीता को छलकर लेजाता है। उन्होंने क्या 
देखा कि एक यह कहता हे एक वह, ओर राबके रसाब आपस में झगड़ा 
करते हैं ।” [ ऐतिहासिक ]। इसी प्रकार दूमेरे के कथन में उद्धरण 
करने में भी सामान्यवर्तमान का प्रयोग होता है । जैसे-दुयोंघन कहता है 
कि सूह की नोक जितनी जमीन छेद सकती हैं उतनी भी पाण्डव बिना 
लड़े नहीं पासकत । व्यास कहते है-“परोपकार:ः पुरयाय)--इत्यादि ! 
भूत और भविष्यत्‌ की समीपता में भी वर्तमानक्राल का व्यवहार होता 
है | जस--राजासाहब कब आए !अभी श्रा रहे हे ( - आये है) | तुम कब 
श्रय्रे ! अभी आ रहा हूँ(आया हूं)। तुम चलो, में अभी आया हूं ( - शीघ्र 
श्राऊंगा ) | तुम लाहोरर कब जाओगे ? बम, कल जाता हूं (> जाऊंगा)। 
तुम्दारा स्कूल कब खुलेगा : बस, परसों खुलता हे ( -- खुलेगा)-इत्यादि 
&#जब अपूर्णाभूत में संदेह दिखाना(अपूर्ण भूतक्रिया को संदिग्धभूत बनामा) 


(६ १३ 
भविष्यत्‌काल के. भेद हैं -सामान्यभविष्यत्‌ ओर 
संभाव्यभविष्यत्‌ । 
(१) सामान्य मविष्यत वह डे जिससे क्रिया का सामा- 


न्यरूप से भविष्यत्‌ (आनेवाले) समय में होना पाया जाय। 
जेसे--वह जाएगा। नाकर बुलाया जाएगा-इत्यादि ।# 


हो तब भी आता होगा--उत्यादि ही रूप बनते हैं वहां संदिग्ध (अपूर्गा) 
भत है और कहार्सोदिग्धवतमान--इसकी प्रतीत प्रकरण से होती हैँ । जशक्ष 
मन सुना हैं कल मोहन फिर नाटक्घर को ओर जाता ( जारहा ) था । 
जाता ( जारहा ) होमा । आज दस बजे श्याम कहां ज्ञाता था ? मे 
क्या जानू कहीं जाता होगा--इत्यादि ( स० अ० भूत ) वह देखो कोन 
आता (आरहा) हे ? कोई आता (आरा) होगा | मरे हाथ में क्या है 
कुछ होगा | मोहन अमी झाता होगा इत्यादि--[सं० वर्तेमान) | कई 
बयाकरणों न 'संसाव्यवरततमान'! नाम स वतमान का एक और भद माना हैं | 
संभाव्यवर्तमान वह हू जिसेस वतमान मे क्रिया के होने की संभावना पाइ 
जाय । जस-+-बढह आता हो | कोइ सुनता भी हो | संभव हैँ उस कमरे मे 
कोई सोता हो-इत्यादि । 

६8क्ल जब तुम आओगे तब मे तुम्हारा काम करता (कर रहा) 
होऊंगा -ह॒त्यादि के अनुसार अपूण, सातत्यबोधक या तात्का- 
लिक भविष्यत्‌ नाम का एक भेद और कालों को भांति भविष्यत्‌ का भी 
कहा जा सकता है | इसी भांति--यदि काई तुम्हारी इन बातों को खुनेगा 
तो तम्दें बिलकुल ही मख समभझकेगा--ह॒त्यीद के अनुसार भविष्यत्‌ का एक 
ओर भद 'हेतुहेतुमद्ध विष्यत्‌! भी माना जा सकता है | परन्तु साधारण 
वचार से इन उपभेदों का 'सामान्यभविष्यत' में ही अन्तभांव माना जा 
सकता है। 'सामान्यभविष्यत अथ में कभी २ क्रिया के सामान्य रूप का भी 


( शेर ) 


(२) संभाव्यभविष्यत्‌ू वह हे जिससे भविष्यत॒काल में 
होनेवालो क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जोय । 
जैस--संभव है. आज महाराज आवब | शायद, वह कल लाहोर 
आय | चाहे मेरे प्राण चले जाएं' * *'"* । हो न हो ***** |-- 
इत्यादि 


४ धरकार। 


हम क्रिया ढ्वारा विवज्लित व्यापार को कई रीतियों 
से विधान करते हं | इन्हीं विधान को रीतियों को 
प्रकार! करते हैं | 

प्रकार के तीन भेद हैं--साधारण, संभाव्य ओर 
प्रवर्तनाथंक । 

(१) क्रिया का साधारण प्रकार बह हे जिससे साधार- 
शत: क्रिया के होने का निर्देश पाया जाय । जेसे--- 
इयाम आया । मोहन जाता था । वह जाता है | मे पत्र लिखंगा । 
क्या तुम न चलोगे ?--इत्यादि | इस प्रकार का “ निश्च याथ 
भी कहते हैं । 

(२) क्रिया का संभाव्य प्रकार वह है जिस से संभावना 

( अ्रथात्‌ अनुमान. अनिश्चय, इच्छा, कतव्य या सन्देह ) 
पाई ज्ञाय । जेसे--(काले बादल घिर रहे हैं 


प्रयोग होता है । जंस--कल मुझे लाहोर ज्ञाना हैं (कल में लाहोंर 
जाऊंगा )-इत्यादि । 

| हेतुदेतुमत्‌ के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। जसे--वे आएं तो 
देखे । यदि मे वहां जाऊं तो सारा भेद ले जाऊं । 


( १४० ) 


(१) असनु०--कदाचित्‌ पानी बरसे ............ | 

(२) अ्रनिश्चय यदि आज श्याम आजाय......... ! 

(३२) इच्छा - सुखी रहो । 

(४) करतंव्य-सेवक को चाहिये कि शुद्ध भाव से स्वामी 
की सेवा करे । 

(५) संदेह -- लड़की सोती होगी । माहन गया होगा | 

बारिश होती तो सुत्निक्त होता । में स्वयं गया होता तो 
सब टीक कर आता । पानी बरसता दोता तो में केसे 
आता--इत्यादि हेतुहतुमत्‌ क्रियाएं भी इसी प्रक्रार के अन्त- 
गत हैं । 

(३) क्रिया का प्रचतेनाथक ( या विध्यर्थंक ) प्रक्ूर॒वद्द 
हे जिससे प्रवतेना ( किसी की किसी काम में प्रवृत्त करना 
या लगाना ) वाया जाय | आज्ञा, प्राथना, प्रश्न, अनुमति 
मांगना, अनुमति देना, उपदेश--य सब प्रवतना के अन्तर्गत 
हैं । जेले-पांनी भरला । शीघ्र दशन देने को कृपा कीजिये। 
उसे कया लिख भेज ? आप कहें तो में ज्ञाऊं? जाओ | सच 
बोलो--इत्यादि ।# 

ऊपर कही क्रियाओं के अतिरिक्त एक और क्रिया है, जिसे 
पृथकालिक ” कहते हैं | यह वाक्य की मुख्यक्रिया के अधीन 
होता है और इसका सिद्ध होना मुख्य क्रिया के होने से 

कै कभी २ किया का लामान्यरूप भी प्रवतनाथक क्रिया के अर्थ मे 
प्रयुक्त होता ६ | जस--इधर आना | यह करना। उधर मत ज्ञाना । 
थोड़ी सी हमारी भी मदद कर देना--इत्यादि | 

सेमाव्यमविष्यत्‌ और अ्वतनाथक क्रिया के रूप एक जैसे ही होते हैं । 


( १४१ ) 


पहले पाया जाता है ( इसी लिये इसे 'पूथकालिक' कहते है)। 
धातु के अन्त मे “कर ' करके वा ' के ” लगाने से यह बनती 
है। जेसे - खाकर ( खाकरके वा खाके ) सोया,आकर (आकर के 
वा आके ) गया इत्यादि ॥*% 


अभ्यास । 

क्रियाओं का रूपान्तर किन कारणों से हाता है ? वाच्य किप्त 
कहते हैं ? उमके कितन भेद हैं ? प्रत्यक के लक्षण और उदाहरण 
लिखो ? कतृ वाच्य या भाववाच्य कैसे बनाया जाता है ? क्रिया 
का प्रयोग कितन प्रकार का है ? भावेप्रयोग में कौन २ क्रियाएं 
आती हैं ? कतृ वान्य क्रिया के कमणिप्रयोग और कमवाच्य 
क्रिया के भातिप्रयोग के उदाहरण दो । क्रिया के पुरुष, लिटह्ल और 
वचन कब कता के अनुसार और कब कम के अनुसार होते है 
ओर कब दानों में स किसी के भी अनुसार नहीं ? काल किसे 





केवल मध्यमपुरुष एकवचन में इतना भद हूं कि संभाव्यभविष्यतू में धातु 
के आगे (| “थे! या वे! (तू जाए, जाये, जांव, देवे, लवे--हत्यादि ) 
लगाए जात ह शऔर प्रवतनाथक में केवल घातु का ही प्रयोग होता है 
(जैस--तू जा, कर, देख, ले, दे--इत्यादि)। कई वैयाकरण इस भद को 
भी नहीं मानंत और इसी लिय प्रवतनाथक ग्रकार का संभाव्य प्रकार में 
ही अन्तमांव करके सामान्य और संभाग्य दो ही प्रकार मानते हैं | 

४3 पुवकालिक! वस्तुतः क्रिया नहीं, कृदन्त अव्यय है। तथापि वैया- 
फरणों ने इसको क्रियाओं के ही अन्तगत माना है इसी प्रकार भागते भाग- 
ते (टांग फूल गई), आते ही (ऊरम मचाया), (सेंच) कहते ( क्यों 
हिचकता है ? ), (इस बात को) हुए (देर हुई), (हथियार) बांधे (आया), 
बैठे बैठे मत उकता गया--इत्यादि भी क्दन्त अग्यय ही है, क्रियाएं 
नहीं । 
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कहते हैं? उस के कितने भेद हैं ओर उन के लक्षण क्या हैं ९ 
भूत, वत्तमान और भविष्यत्‌ के अवान्तर भेदों के लक्षण ओर 
उदाहरण बताओ । सामान्य-वतमान ओर आसज्नभूत का विशेष 
प्रयोग कहां २ होता है ? प्रकार किसे कहते हैं? उसके कितने 
भेद हैं ? संभाव्य और प्रवतनाथक प्रकार के लक्षण और 
उदाहरण बताओ । संभाव्य-भविष्यतू और प्रवरतेनाथक क्रिया के 
रूपों मे क्या भेद है ? पूवबकालिक किसे कहते है ? इसके बनाने 
की कया रीति है ९ 


आठवां अध्याय । 


? क्रियाओं की रूप रचना | 

सामान्यभत--अरकारान्त धातुओं के. अ' को पुलिक्न में 
अर ओर स्त्रीलिंग में दे! करन से, ऊकानत घधातओं के ऊ! 
को हस्व (उ' करके आगे प० में आ ओर स्त्री» में है' जोड़ने 
से ओर आ।ारान्त, इईकारानत, एकारान्त तथा ओकारान्त 
धातुओं के अन्त में प॑० में या ओर स्त्री? में हद जोड़न ओर 
धात की अन्तिम 'ई”! आर ए' को इ' करने से सामान्य भत- 
काल की क्रियाएं बननी है। जेस-- । 
धातु पुलिज्ञ. स्त्रीलिड़्, धातु पुलिज्ञ खीलिड्ज 
बोल- बोला योली पी- पिया पी& 
छू. छुआ छुईं दे- दिया दी 


खा- खाया खाई बो-. बोया बोई 


पी आर दे धातुश्रों के स्त्रीलिज्नरहप बनाने के लिये ऊपर कहे 
नियम के अनुसार “(ई” आर ए! को “३? करके अन्त में “ई! जोड़ने से,पि+ 
डे दि+ई और सन्धिनियम के अनुसार दीथसन्धि करन स पी” दी” रूप 
बनते हैं (सन्ध्रियों के नियम आगे सन्धिप्रशरण में देखो) इसी प्रकार जी, 
सी, ले धातुओं स--जिया, ज्ञि-ईे>) जी । सिया, (सि+ ८ ्ड) सी। 
लिया, लि-ई>) ली | से! ओर 'खे' धातु अपवाद है। इनके 'ए! 
को 'इ” नहीं होता | जैसे-- सेया, सेई । खेया, खेई । स्त्रीलिड्न मे खाई, 
बोई आदि के बदले खायी, बोयी--आदि रूप भी प्रयोग में आते है । 
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कुछ घातुओं से सामान्यभूत की क्रियाएं अनियमित भी 
बनती हैं | जेसे--हो--हुआ (हुई)। कर--क्रिया (की) | जा- 
गया (गई) मर-मुआा (मुद्दे) मरा (मरी) | 

इन के बहुवचन रूप बनाने के लिए पुंलिक्ञ में श्रन्तिम 
झा! को 'ए! ओर स्त्रीलिकु में अन्तिम 'ई' को ई” हो जाता 
है । जेंसे--वाला--बोले (पुँ०) वोलीं (स्त्री०) | इस प्रकार छु 
ग्रा-छुएण छुईं | आया--आये आईं। दिया-दिये. दीं इत्या- 
दि। या प्रत्ययान्त रूपो के आये, गये आदि घहुवच्नन रूपा 
में 'य! के स्थान में विकल्प से 'ए! हो जाता है | जैसे आये, 
आए | गय. गए ले ये, लाए- इत्यादि । 

इन क्रियाओं के आगे यदि कोई सहायक्रिया हो ता स्त्री- 
लिड् में बहुवचन के कारण होने वाला रूपान्तर सहाय क्रिया 
में ही होता है. परन्तु पलिड्ड में मुख्यक्रिया में भी होता है । जेले 
-बद्द बोली है लाई है , वे बोली हैं, लाई हैं | वह बोला है. 
लाया है । वे वाले हैँ, लाए हैं - इत्यादि 

सामान्यभूतकालिक क्रिया (या भतकालिक कृदनन्‍्त ) के 

थ सहायक क्रिया 'हाना' के रूप लगाने से कई अन्य भत 

कालिक क्रियाएं बनती है | जेसे-- 


भूतकालिक क्दन्त' के रूप भी सामान्यभत के रूपों के समान ही 
होते है | प्रयोग प्राय; विशषण के समान होता हैँ | जसे- गया वक्त । 
कही बात । पढ़े मनुष्य--इत्यादि | इनके साथ बहुधा हुआ” भी लगाया 
जाता हैं, जिसका रूपान्तर इनके रूपान्तर के समान होता हैं । जस गया 
हुआ वक्त । कहीहुईं बात | पढ़ेहुए मनुष्य--इत्यादि कहीं २ “ हुआ ! 
के स्थान में गया' लगाया जाता है। जस- बनाई गई बातें | उठाया 
गया बोम । ब्याही गई लड़की -- इत्यादि । 
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(क) उत्तम पुरुष (में) हूं. (हम) हैं | मध्यम पु० (तू है 
तुम) हो | अन्य पु० (बह) है, थे है-इन 'होना' क्रिया के 
बतेमानकालिक रूपों के सामान्यभूतक्रिया के आगे जोड़ने से 
आसन्नभूतकालिक क्रियाएं बनती हैं | जैले - में बोला ली), 
हम बोले (ली) हैं | त्‌ बोला (ली) है, तुम बोले (ली) हो | वह 
बोला (ली) है. वे वोले (ली हैं। 

(ख्र) पलिड् सब पुरुषों के एकव्चन “था! बहुब० 'थे! 
ओर स्त्रीलिक़ एकब> 'थी' बहव० थीं!-इन 'होना' क्रिया 
फे भूतकालिक रूपो के सा? भतक्रिया के आगे जोड़ने से 
पूर्णमतकालिक क्रियाएं बनती हैँ। जेसे--में. तू. वह बोला 
था। हम, तुम, वे बोले थे | में, तू बढ बोली थी | हम, तुम वे 
बोली थीं 

(ग) उ० पु> हँगा गी), होंगे (गी)। म० पु० होगा गी 
होग (गी)। अ्र० पु? होगा (गी।, होंगे (गी)-इन 'होना' क्रिया 
के भविष्यवकालिक रूपा के सा * भतक्रियां के आगे जोड़ने 
से 'संद्ग्यभतकालिक क्रियाएं बनती हे। जसे में बोला 
(ली) छूँगा (गी), हम बोले (ली) होगे (गी)। तू बाला (ली, हो 
गा (गो), तुम बोले (ली होगे (गी)। बह बोला (ली) होगा 
(गी), थे बोले (गी) होगे (गी) | 

(घ) पूँ० सब पुरुषों में एकव० होता, बहुच> होते और 
स्‍त्री० में एकव० होती. बहुबच० होती -इन होना, क्रिया के 
हेतुदेतुमदूभतकालिक' रूपों के सा? भत क्रिया के आगे जोडन 

पूर्ण) हेतुहेतुमद्भुतकालिक क्रियाएं बनती हैं| जैसे-में 
तू वह बोला होता,--बोली होती । हम, तुम, वे बोले होते,-- 


होऊंगा (गी), होएंगे (गी), होवेगे (गी)--अआदि रूप भी प्रयुक्त होते हं । 
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योली होतीं ।॥ 

हेतुहेतुमद्भत-घातु के आगे सब पुरुषों में पुलिड् में एक- 
ध० ता. बहुव० ते ओर स्त्रीलिज्ञ में एकव० ती. बहुव॒० तीं 
लगाने से 'हेतुहेतुमद्भतकालिक' क्रियाएं बनती हैं । जैसे 
तू वह बोलता (ती । हम, तुम वे बोलते (तीं)। 

हेतुहतुमदभतक्रिया ( या वतमानकालिक कदन्‍त ) के साथ 
सद्दायक क्रिया 'द्वाना' के रूप लगाने से नीचे लिखी क्रियाएं 
बनती हें 

क) हेतुहतुमदभतक्रिया के आगे होना क्रिया के भतका 
लिक रूप था. थे थी आदि लगाने से अपूर्ण मृतकालिक क्रिया- 
एं बनती हैं। जैेसे--में तू. वह बोलता था (ती थीं ) हम, 
तुम, वे बोलते थे | ( ती, थीं ) 

(ख) हेतुहतुमत्‌भतक्रिया के आगे होता, होती आदि होना 
क्रिया के हेतुहतुमद्भुतकाक्रिया, रूप लिटड्ठ वच्चननके अनुसार 


| उ० पु० दोनों लिट्नो में होऊं, हों ( होवें )। म० पु० द्वो (होवे), 
हो | .होओ | अन्पु० हो (होव),--इन होना! क्रिया के सभाव्य भवि- 
ध्यत्कालिक रूपों के स० भूतक्रिया के साथ जोड़ने स संभाव्य भतकालिक 
क्रियाए बनती हैं | जसे --म बोला (ली) हाऊं, हम बोले (ली) हों | तू 
बोला (ली) हो, तुम बोल (ली) द्वो । वह बोला (ली) ह।, व वोले (ली) 
हों । 

# 'वतमानकालिक क्दन्त' के रूप भी हेतुद्देतु मद्भधत के रूपों के समान 
ही होते है। इनका प्रयोग प्राग्रः विशषण के समान होता ६ | जैसे-- 
उड़ता पंछी दोड़ते घोड़े | खलती गाड़ी-- इत्यादि | इनके साथ “हुआ 
भी लगाया जाता है, जिसका रूपान्तर इनके समान ही होता है| जैस--- 
उड़ता हुआ पढ़ी | दौड़ते हुए घोड़े । चलती हुई गाड़ी--इत्यादि । 
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जोड़ने से अपूर्णदेतुहेतुमद््‌भूतकालिक क्रियाएं बनती हैं। जै ले- 
में, तू, वद बोलता होता.-बोलती होती । हम, तुम, वे बोलते 
होते,-बोलती होतीं । 

(ग) हेतुह्देतुमद्‌भूतक्रिया के आ्रागे होना! क्रिया के बतमान- 
कालिक रूप है, हैं आदि पुरुष और वचन के अलुसार लगाने 
से सामान्यवतंभानकालिक' छियाएं होती हैं । जैसे - में बोल- 
ता (ती) हूँ. तू, वह बोलता (ती) है | हम बोलते (ती) हैं, तुम 
बोलते (ती) हो. बे बोलते (ती) है ।$ 

(घ) हेतुद्देतुमद भूतक्रिया के आगे 'होना' क्रियाके सामान्य- 
भविष्यत्‌कालिक रूप होगा, होगी आदि पुरुष, लिड्र ओर वच- 
न के अ्रनुसार लगाने से 'संदिग्धवतमानकालिक' क्रियाएं बन- 
ती हैं । जैसे-में बोलता हूँगा, बोलती हूँगी, तू. वह बोलता 
होगा,-बोलती होगी । हम, वे बोलते होंगे--बोलती द्वोगी। 
तुम बोलते होगे,-बोलती होगी ।+ 


8 जब सामान्यवतमानक्रिया ( नहीं )के साथ श्राती दे तब सहायक 
क्रिया है के रूप लुप्त रहते ६ । जैस--त्रह् नहीं बोलते तुम नहीं बोलते-+- 
इत्यादि | 

' संदिग्ध अपूर्णभूतकालिक! क्रियाएं भी ऐसे बनती है। जैसे-- 
बोलता द्वोगा, बोलती दहोगी-- ( बह कया बोलता था ? कुछ बोलता द्वोगा 
इत्यादि ) 

' देतुद्देतुमद्धत क्रिया के आगे होना क्रिया के संभाष्यभविष्यवका- 
लिक रूप हो, होऊ--आदि पुरुष और वचन के अनुसार जोड़ने से 'समभा- 
व्यवतेमानकालिक! क्रियाएं बनती हैं । जेथ-मैं बोलता (ती) होऊं, तू, 
चह बोलता (ती) दो । हम बोलते (तो) हों, तुम बोलते (ती) हो, वे 
बोलते (ती) दों। 








( इईृष्टू८ ) 


संभाव्यमविष्यत्‌ ओर प्रवतनाथकर--- 
संभावयभविष्यत्‌ क्रियाएं बनाने के लिये-- 


पुरुष प्कवचन बहुवचन 
उ० पु० ऊ प्‌ 
म?० पु० 4 ष्प्रो 
अएण० पु० प्‌ एु्‌ 


ये प्रत्यय अकारानत धातुओं के अ' के बदले लगाए जाते 
हैं ओर अन्य स्वर जिन के अन्त में हैँ उन धातुओं के आगे 
लगाए जाने हैं । (इन क्रियाओं मे लिक्न भेद नहों होता)। जैसे- 
में बोलूं , तू. वह वोले | हम बोलं, तुम बोलो. वे बोले, में सोऊ, 
तू वह सोए | हम सोए, तुम सोओ, वे सोए । 

आरा, दे, ऊ या ओ जिन धातुओं के अन्त मे है उनके आगे 
५! और एं! के बदले विकल्प से 'वे! ओर “वे! लगाए जाते हैं । 
आकारान्त धातुओं के आगे 'ए' ओर 'एं' के बदले य' ओर 
“ये! भी लगाए जाते हैं। 'ए' ओर “एं' परे होने पर धातु के 
ग्रन्तिम 'ई' ओर 'ऊ' को हस्व (इ ओर उ ) हो जाता है। 
'इ? के परे ऊं, ए, ए ओर ओ को विकल्प से यूं' ये ये और 
यो' हो जाते है । जसे में पाऊ, जीऊं जियूं, छूऊ , सोक । 

तू, वद्द पाए पाय-पावे, जिए जिये-जीवे, छुप॑ छुवे, 
सोए-सोचे । 

हम वे पाएं-पाय-पावें, जिएं-जियें-जीवे, छुए-छुवें 
सोऊ - सोचे । 

तुम पाओ. जिश्जो-जियो, छुओ, सोझो । 

पकारानत धातुओं के आगे “एण ओर 'ए” के बदले “ये 
और 'वें' जोड़े जाते हैं। जैसे--में सेऊ, खेऊ । तू, वह सेवे, 
खेचे । हम, वे सेव, खेवे | तुम सेओ खेओ । 


( १४६ ) 


ले और दे घातुओं के 'ए्‌ ' को विकल्‍प से ऊं ए-आदि 
प्रत्यय होते हैं । जैसे-में द देऊ', लू-लेऊ' । तू, वह दे-रेवे, 
ले-लेबे | हम, वे दें-देव ! तम दो देशो. लो लेओ । 

प्रवतेनाथेक क्रियाएं समाव्यभविष्यत्‌ क्रियाओं के समान 
ही होती हैं| केवल मध्यमपुरुष एकवन्रन में घातुमात्र का ही 
प्रयोग होता है | जेस--त्‌ बोल, कर, खा. पी, छू, दे सो-- 
इत्यादि शेप रूप संभाव्यभविष्यत्‌ के समान, ( इसमे भी 
लिड् भेद नहीं होता ) | प्रवतना या विधि के दो भेद होते है 
-प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष तीन प्रकार की होता है-- 
साधारण बोलो ), आदरसूचक ( बोलिये ), विशेषादरसू- 
चक ( बोलियेगा )। 

प्रवतंना या विधि में आदर दिखाने के लिये आदरसूचक 
“ग्राप ' के साथ मध्यमपुरुष में अकारान्त धातु के 'अ्र” को 
 इये ' किया जाता है और अन्यस्वराग्त धातुओ के आगे इये 
वा इए ? लगाया जाता है। जैसे--( आप ) बेठिये कहिये, 
आइये, ( आइए ), छुद्य, खेइ्ये, सोइय-- इत्यादि । ईकारान्त 
घातुओ्रों की 'ई! को ' इये ' किया जाता है। जैसे --( आप ) 
सिये, जिये-इत्यादि ,& 








& “चाहिये! 'चाह? घातु का आदरसूचक प्रवतना (विधि) का रूप है। 
परन्तु इस अर्थ भे इसका प्रयोग नहीं होता | “आप कहिये, खाइये” आदि 
के समान “आप चाहिये ” नहीं बोला जाता | इसका प्रयोग झआचित्य या 
आवश्यकता के अथ में क्रियाविशषण के समान होता हैं ओर इसके आगे 
“होना? क्रिया के वतमानकालिक 'है! आदि रूपों का लोप रहता है| जैसे- 
ग्रापको जाना चाहिये (८ जाना उचित है)। मुके एक नोकर चाहिये 
( - नौकर की आवश्यकता है)। 'दोना” क्रिया के भूतकालिक था, थे 


( १७४० ) 


विशेष आदर दिखाने के लिये आदरसूचक विधि के आइये, 
जाइये-आदि रूपों के आगे गा लगाया जाता है। जैसे--आप 
आ्राइयेगा, बेटियेगा । मुझ से घर में मिलियेगा। आज भोजन 
हमारे यहां पाइयेगा इत्यादि | 

इसका प्रयोग सामान्यभविष्यत्‌ के अथ में भी होता है । 
जैसे--इन छुट्टियों में ग्राप कहां जाइयेगा [> जाएगे] ? | अब 
आप फिर कब मिलियेगा [मिलेंगे | ?। कल इधर आइयेगा 
[>आएगे ] तो मेरी पुस्तक लेते आइयेगा -इत्यादि | 

जिस काय के लिये प्रवतना या विधि की जाती है वद्द यदि 
परोक्ष ( दूर देश वा दर काल ) में होना हो तो प्रवतनाथक 
क्रिया बनाने के लिये धातु के आगे इये' के बदले 'इयो' लगाया 


आदि रूपों का भी चाहिय्र! के आगे प्रयोग होता है । जैसे-आपको 
जाना चाहिये था । आपको कल हमारे यहां रोटी खानी चाहिये थी। आप- 
को फल खान चाहिये थे--इत्यादि । कविता में इसका प्रयोग आदरसूचक 
प्रबतना में भी होता हैं | जसि--'आपको न चाद्दे ता के बाप को न चाहिये।॥ 
जब “चाहिये? क्रिया के साथ आता है तब इसका अथ “आंवचित्या होता 
है, जस--फल खाने चाहिये (#खाने उचित है) इत्यादि, और जब यह 
संज्ञा के साथ आत,। हैं तब इसका अथ 'अवश्यकत/ होता है तथा बहुव- 
चन संज्ञा के साथ इसका रूप “चाहिये! प्रयुक्त होता है, जसे-मुझे एक रुपया 
चाहिये (८ रुपय की अवश्यकता है) मुझे नारंगियां चाहिये नारंगियों की 
आवश्यकता है इत्यादि । 
$9 इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि मध्यमपुरुष तुमके बदले 
आनेवाल आदराथक 'आप” शब्द के साथ क्रिया मध्यमपुरुष की नहीं आती 
किन्तु आदराथक अन्यपुरुष 'आप' शब्द के समान इसके साथ भी अन्य- 
पुरुष की ही क्रिया आती है जैसे - आप चल्ले, आप खाएं (प्रवतना) । 
आप कब आए है| आप कब ज्ञाएंगे ? इत्यादि । 


( १५१ ) 


जाता है | इस प्रवतेना को 'परोक्षविधि' कहते हैं | यह केवल 
मध्यमपुरुष में ही आती है अर तू तुम दोनों के लिये एक ही 
रूप प्रयुक्त होता है। जेसे तू कल जरूर आइयो। तुम उनसे 
कहियो...। तुम परसों तक लाहोर ही ठहरग्यां । 

“मत जानियो तुम यह कि हम निबल बताते ह तुझे” 
(जयद्रथ बच) इत्यादि । 

इससे प्यार भी सूदित होता है । जैसे बेटा, उधर मत 
जाइयो | आइयो मेरे मुन्ना, इधर तो आइयो 7 

करना, लेना. देता पीना ओर होना क्रियाओं के आदर- 
सूचक, विशेषादरसूचक ओर परोक्षविध्रि के रूप अ्रनियमित 
होते हैं | जे सले--कीजिये ( ए ) ( करिये ), कीजिये ( ए ) गा, 
( करियेगा ), कीज़ियो ( करियो ) | लीजिये, लीजियेगा, 
लीजियो । दीजिये, दीजियगा, दीजिियो, | पीजियो, पीजियेगा, 
पीजियो | हजिय, हजियेगा. हजियो। 
“जहां में हाली' किसी पे अपने सिवा भरोसा न कीजियंगा। 
यह भेद है अपनी जिन्दगी का बस इसका चर्चो न कीजियेगा” 
_“कह दीजियो मेरे लिये मत शाक कोई कीजियो ! (जयद्रथवध “ 





+ विशप आदरसचक विधि का भी परोक्षविधि के अ्रथ भें प्रयोग होता 
है| जैसे--शीघ्र कुशलपत्र भेजियेगा | मुक पर क्रा्दृष्टि रखिग्रेगा। 
दिवाली तक जरूर वापिस आजाइयेगा-हयादि । परोक्षवित्रि का 
प्रसगवश सा० भविष्यत्‌ के अथ मे भी प्रयोग होता हैं । जैस--पैडित 
जी के यहां जाइयो । ( 5 जाओगे तो उनसे मेरी पालागन कहियो । 

»इन कीजिय; कीजियो--आदि रूपों के बदले कीजे? 'कीजो” आदि 
रूप भी होते हैं, जिनका प्रयोग प्रायः कविता में होता है। जैस-- 

“सच जान लीजे अन्यथा निश्तार फिर होगा नही?” ( जयद्रथवध ) 

“प_देश कह दीजो यही सब से विशेष विनयभर।” ( जयद्रथबंघ )। 


( १७५२ ) 


सामान्यभविष्यत्‌-- संभाव्यभविष्यत्कालिक क्रियाओं 
के आगे सब परुषों में पलिज्ञ एकबचन में 'गा! बहुवचन में 
गे! ओर स्त्रीलिंग एकवचन, बहुधच्न दोनों मे 'गी' जोड़ने 
से 'सामान्यभविष्यतकालिक! क्रियाएं बनती है । जसे--में 
बोलूंगा ( गी ). तू, वह बोलेगा (गी ) | दम. व॑ बोलेगे (गी), 
तुम बालोगे ( गी 
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रह' घातु के 'रहा 6 आदि सा » भ्तकालिक “रहा था श्रादि? पूणा- 
भतकालिक, 'रहा होता? आदि हेतुह्ेमदृभूतकालिक , (रह हो? आदि संभाव्य- 
भूतकालिक और “रहा होगा? आदि संदिग्वभूतकालिक रूपो के लिड्ढड वचन 
ओर पुरुष के अनुसार बातु के आगे जोड़ने से क्रमशः सातत्यबोंघक या ता- 
त्कालिक वर्तमान, भूत, देतुद्तुमद्धत, संभाव्पवतमान, स॑दिग्धवर्तमान आदि 
क्रियाएं बनती है | जसे--बोल रहा (ही) ६, बोल रहा था (-रही थी), 
बोल रहा होता (“रही द्वोती), बोल रहा हो (-रही हो), बोल रहद्दा द्वोगा 
(रही होगी)--हत्यादि । 

टी! धातु के दो अथ होते ह--एक सत्ता, स्थिति या विद्रमानता और 
दूसरा विकार (उत्पन्न होना, बनना आ्रादि) । जसत--हमार खत मे खूब खती 
है (- विद्यमान 6) | हमारे खत भे खूब खेती द्वोती दूं ( #पंदा होती ६) 
इत्यादि । 

सामान्यवर्तमान के विय्यमानता शअ्रथ में भें हूं, तू, वह ढं | हम, वे ह, 
तुम हो--थे रूप होत है आर विकार ओर विद्यमानता दोनों अ्र्था मे होता 
(ती) द-इत्यादि | सामान्यभूत के विद्यमानता अथ में (में, तू, वह) था, 
थी, (हम, तुम, वे) थ, थीं ऑर विकार और विद्यमानता दोनों अर्थों के 
(मे, तू , वह) हुआ, हुई, (दम, तुम, वे) हुए हुई-ये रूप छोते है । 

संभाव्यभविष्यन में दोनों अ्रथीं में में होऊं, तू, वह हो (होवे) । हम, 
वें हों (होने), तुम द्वो (दोओ)--थे रूप होते हैं | प्रवतना के मध्यम पुरुष 


( १७४३ ) 


२ रूपायली (संप्रणण) 
दिग्दशन के लिए. एक अकर्मक ओर सकमंक धातु की 
सम्पूर्ण रूपावली नीचे दी जाती हे। (इसी के अनुसार 
अन्य धातुओं की रूपाचली भी जानो ) :-- 
अक्रमक “हँस” धातु कत दाच्य 
(१) सामान्यभत 


कता पलिक् कता स्त्रीलिन्न 
पुरुष एकवचन  बहुवचन  एकवचन बहुबचन 
उ० में हेंसा हम इसे में हंसी हम हँसीं 
म० तूहसा तुमहेंसे तूहसी तुम हसीं 
अ० वह हँसा वे हँसे वह हँसी ये इसी 


दोनों वचरतों में हो और आदर आदि भे (आप) इजिंय, हज, हजियेगा, 
(तू तुम) हजियो,-ये रूप बनंत है | शष संभावध्यमबिध्यत्‌ के समान | 

सामान्यभविष्यत्‌ में दोनों अथा मे भे हूं (होऊं) गा (गी), तू, वह हो 
(वे) गा (गी)। हम, वे हों (वे) गे (गी)। तुम हो (ओ) भ (गी) ये रूप 
होते दे | दतुहेतुमदूभूत में भें तू वह होता(ती)। हम, तुम वे होते (ती)थ 
रूप होते दे । 

इसी प्रकार होता था (होती थी) आदि अपूणभूत आर होता (ती) 
हो आदि संदिग्ववर्तमान क रूप भी दोना अथ। मे आते ह। 

शप हुआ (हुई) हँ-आदि आसन्नभृत, हुआ था (हुई थी)-आदि पूर्ण- 
भूत हुआ (६) हो--आदि संभाव्यभूत, हुआ होगा(हुई होगी) आदि संद्ग्घ- 
भूत, और हुआ द्ोता (हुई होतीं) आदि (पूरे) हेतुद्देतुमद्‌भूत के रूप 
क्रेवल विकार शअ्रथ मे ही आते ८ । 


( १४४ ) 


(२) आसन्नभूत 
उ० में हंसा हूँ... हम हँस हैं. में हंसी हैं 
म० तू हँसा है. तुम इसे हो तू हँसी है 
अ० वहद्द हँसा है वे हँस हे , वह हँसी है 

(३) पूणभत 
उ० में हेंसा था हमहस थे में हँसी थी 
म० तृ हसा था तुम हँस थ तू हँसी थी 


हम हँसी हैं 
तुम हंसी हो 
वे हसी है 


हम हसी थी 
तुम हँसी थी 


ग्र० वह हसा था वे हंस थे | वह हंसी थी वे हसी थीं 


(४) अपूण भत 


० में हँसता था तुम हँसते थे में हेंसती थी हम हसती थीं 
म० तू हँसता था तुम हसते थे। तू हसती थी तुम हसती थीं 
अ० वह हसता था वे हँसते थे वह हँसी थी वे हँसती थीं 


(५) संदिग्धभूत 


३० मे हँसा हंगा हम हँस होगे में हँसी हँगी हम हँसी होंगी 
म० तू दँसाहोगा तुम हँसे होंगे तू हँसी होगी तुम हँसी होगी 
अग्र० वहहँस-हं।गा वे हस होगे ' वहहँसी होगी वे इँसी होगी 


[ संभाव्यभूत | 
० में हेंस होऊ हम हँसे हों ! में हंसी होऊ 
म० तू हंसा हा. तुम हंसे हो : तू हँसी हो 
अण्वह इंसा ह बे इसे हों  वहहँसी हो ' 
सात्त्यबोधक या तत्कालिक भूत 
उ० भ हसरहा था हम हँस रहे थे , में हँस रही थो 
म० तू हस रहा था तुम हंस रहे थे | तू हँस रही थी 
झ० वहहँसरहा था बे हंस रहे थे ! वहहेस रही थी 


हम हसी हैं! 
तुम हंसी हो 
वे हसी हा 


हम हँस रहीं थीं 
तुम हँस रही थीं 
वे हँस रहीं थीं 


( १४४ ) 


(६) हेतुद्देतुमद्‌भूत ( अपू्ण ओर पूर्ण ) 
उ० मे हँसता (हँसा होता) हम | में हसती ( हँसी होती 
हँसते हसेहोते हंसतीं ( हँसी द्ोतीं) 
म० तू हसता ,, तुम हंसते ,, तू हसती ,, तुम हँसतीं ,, 
अण० वह हँसता .. वे हँसते ,, वहहेँसती ,, वे हँसती ,, 
(१) सामान्यवतंमान 
उ० में हँसता हूँ हम हँसते है | में हंसती हूं. हम हंसती हैं 
म० तू हँसता है तुम हँसते हो तू हँलती है. तुम हसती हो 
अ० बह हँसता है वे हँसते हैं वह हेंसती हे. वे हँसती हैं 
(२) संदिग्धवतमान 
में हंसता हँगा हम हँसते होंगे में हँसती हंगी हम हँसती होग 
तू हँसता होगा तुम हँसते होगे तृहसती होगी तुम हँसती होगी 
घहहँसता होगा वे हँसते होग वहहसतीहोगी वे हँसती ही गी # 
(१) सभाव्यभदिष्यत्‌ । ( दोनों लिझ्नों में समान ) 


उ० मे हसू हम हंसे 
मं० तू हसे तुम हँसो 
ग्र० वह हेंसे वे हंसे 


सातत्यबोधक या ताह्काकिक वर्तमान $9 
उ० में हँस रहा हू; हम हँस रहे हैं | में हँस रही हूँ. हम हँस रही है 
म० तू हँस रही है तुमहँस रहेहो |त्‌ हँस रही है. तुम हँस रहीहो 
झण० वह हँस रहा है वे हँस रहे हैं | वहहेँस रही है वे इंस रहीं हैं 
संभाव्यवतमान 
उ० में हँसता होऊं हम हँसते हों | में दंसती होऊ'. हम हँसती हों 
म० तू दँसता हो तुम दँसते हो | त्‌ हँसती हो तुम हँखती हो 
झग्र० वह हेंसताहो.. बे इसते हों ' वह हँसती हो वे हँसती हों। 


( १४६ ) 


(२) सामान्य मविष्यत 


उ० में हँसंगा हम हँसेंगे | में हँसंगी हम हँसखेगी 
प्र० तू हँसगा तुम हसोग | तू हसेगी तुम हँसांगी 
आ० बह हेसेग। वे हंसग | बह हेंसगी थे हँसी 
(ः 
अवततना 


( दाना लिड्र!] में समान ) 
प्रस्यक्ष प्रबतना (निधि), साथार रण 


उ० में हेंसे.. हम हँस. अद्रसूचक - आप हंँसिय 
म० तू हस तुम हेसोा. विशेषादरसुचक--आप हसियगा 
आअण० बह हसे . बेहसे प्रोज्नविधि तू, तुम हंसिया 


पूवकालिक--हँसकर, हंसकरके, हंसके । 
भाववाच्य ( ईसा जा )। दोनों लिड्गो! में समान ) 
मुझसे, हमसे नुभसे, तुमसे, उससे, उनसे--हेंसा गया 
( सा» भूत ) दंसा गया दें ( आ० भूत ) हसा गया था (पूरुभुत 
हसा ज्ञाता था (अपूणमृत | हँसा गया होगा ( संदिश्धभूत ), 
टेसा जाता हँसा गया होता (हतुहतुमदभत अपूण और पुरण)# 
(हंस जाता हैं सा वतमान) हँसा जाता होगा(संदिग्धवतं०) 
हँसा आए (सभाव्यवि० ओर प्रधतना) हेँसा जाये (ए, य) गा 
( सा०भवि० ) । 
सकरक पा थातु कत बाच्यई 
क9 हेसा गया हो (संभाव्यमुत), दँसा जा रहा था (सातत्वोचक या 
तीत्काीलिक भुत) 
4इंसा जारह्ा ह( :> सत्यबोधक या तात्कालिक वत० ) हिसा जाताहों (संभाव्यव्त 6 
| सामास्यभूत आदि भूत के कुछ भदा भे कर्म के पुंलिन्न या स्त्रीलिंग 
दोन शत क्रिया पुलिक या स्त्रीलिनन दहाती है। इसीलिय उपरिलिखित रूपावली भे 


( 
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(१) सामान्यभूत 


कम पंलिज्न 
पकवचन--मेंने-हमने, तूने-तुमले. उसने-उन्होंने पाया। 
बहुवचचनन-...,.... ,. » »» >> पाए। 
कम स्च्रीलिड्र 
शकवचनन--सेन-ह मन, तून-तुमन, उस्रन-उन्हान पोई | 
बहक्‍चन---.. ,.  ,, », - -+ पाई। 
(५) आसन्नभृत 
कम पुं० 
एकवचन - मैने हमने. तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाया दे 
बहुवचन-- ., ,. 3 3 +  » पाए हैं 
ऋम स्त्री० 
लकवचन--मै ने-इमने, तून-तुमन, उसन-उन्होंने पाई दे 
बहवचन-- ,.  .,. » ,.... पाहइं दे 
(३) पूणभूत 
कम पुं० 
तुकवचन- मैन-हमने, तृने-तुमने. उसने-उन्हांने पाया था 
बहुव ५... .,. ७ ७. ०» पाए थे 
कम ख्री० 
एकवचन--मैने-हमने, तूने-तुमने, उसने--उन्होंने पाई थी 
बहुचचन-- ,,.... »+ » +» » पई थी 


धकम पुलिज्ञ! कथा “कमंस्त्रीलिन्न! लिखकर रूपावली दी गई हे | प०कम घन 
आदि तथा स्त्री० कम पुस्तक आदि स्वयं जोड़ लेना चाहिये | जैसे-मैंने धन 
पाया, पुस्तक पाइ--इत्यादि | 


( रैपृ८ ) 


(४) अपूर्णभूत 
कर्ता-पलिज्ज (स्त्रीलिब्न) 


पुरूष एकवचन बहुवचन 
उ० में पाता था (पाती थी) | हम पाते थे (पानी थीं) 
म० तू पाता था (पाती थी) | तम पाते थे (पाती थीं) 
अ०चह पाता था (पाती थी) वे पाते थे (पाती थीं) 


(५) संद्ग्धिभूत 

कमे प्‌० 
एकव०-मैंने-हमने, तूने तुमने, उसने-उन्हांने पाया होगा 
बहुच०--,, » ५४५ » » ०» पाए होगे& 





( संभाव्यभूत )& 


कम पुँ० 
एकवचन--में ने---हमने, तुने--तुमने, उसने--उन्होंने पाया हो । 
बहुवचन-- ,,.. ,, #9$ ०४ » पाई हों। 
6 
कम स्त्री ० 


एकवचन - मेंने--हमने, तूने--तुमने, उसने--उन्होंने पाई हो । 
बहुवचन-- ,, 99... 9 3)? 9१ ११ पाई हों। 
सातत्यबाीधक या तात्कालिक भूत 
कर्ता--पंलिग (स्त्रीलिग) 


पुरुष एकवचन बहुवचन 
उ० भ पारहा था (पारही थीं) हम पारहे थे (परद्दी थीं) 
म० तू पारहा था (पारही था) तुम पारहे थे (पारही थीं) 


अण०वह पाता था (पाती थी) वे पारहे थे (पारदी थीं) 


६ १४6८ .) 


€्‌ 
कम स्त्री० 
मेंने न सु ९ 
एुकव०-मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई होगी 
बहुव7-- ,, »+ » » ४५ ०» पाई होंगी 


(६) हेतुह्ेतुमदूभूत (अपूर्ण) 

कतो - पलिइ (स्त्रीलिड्र) 
पुरुष प्क्रवचन । बहुचचन 
उ० में पाता (पाती) । हम पाने (पाती) 
म० तू पाता (पाती) | तुम पाते पाती) 
आ०वह पाता (पाती) ' थे. पाने (पाती) 


हेतुद्देतुमद्भूत ( पूर्ण ) 
कम स्त्री० 
एकव०--मैंने-हमने. तृने-तुमने, उसने-उन्होंने पाई होती 
बहुच०>-- ,, ५»... 3१% के कर हर पाई होती # 
(१) सामान्य वतेमान 
कतो--पुंलिज्ञ (स्त्रीलिज्ज 
उ० में पाता हूँ (पाती हैं)... हम पाते हैं (पाती हैं) 
म० तू पाता है (पाती है) | तुम पाते हो (पाती हो) 
आ०,चह पाता है (पाती है) । वे पाते हैं (पाती है) & 
#8सातत्यवोधक या तात्कालिक वतमान 
कर्ता -पुलिग (स्त्रीलिंग) 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
उ० में पारहा हू (पारही हूँ) | हम पारहे हैं (पारही हैं 
म० तू पारहा है (पारही हे) | तुम पारहे है. (पारही हैं) 
झ० वह पारहा (पारही है) . वे पारहे हैं (पारी हैं) 


( १६० 9) 
(२) संदिग्धवतमान 
कर्ता -पंलिज्न (स्त्रीलिज्) 


में पाता हँगा (पाती हूंगी) हम पाते होंगे (पाती होंगी 
म० तू पाता होगा (पाती होगी तुम पाते होगे (पाती होंगी) 
आ० वह पाता होगा (पाती होगी वे पाते होंगे (पाती होंगी) % 


(१) सामान्यभविपष्यत्‌ 


उ० में पाऊंगा . पाऊंगी ) हम पाएंगे ( पाएंगी ) 
मण०् तू पाण्गा ( पाएगी) तुम पाओगे (पाओंगी ) 
आ० वह पाणगा ( पाएगी ) वे पाएंगे ( पाएंगी ) 


(२) सभाव्यभविपष्यत्‌ 


उ० में पाऊ | हम पाए 
म० न्‌ पाए | तुम पाओ 
ग्रा> वह पाए व पाएं 


प्रवतना प्रत्यक्त, साधारण 


उ० में पाऊ हम पाएं | आदरबिधि >पाइय 

म०्तृपा तुम पाओं। विशेषादरविधि - पाइयेगा 

य० वह पाए वे पाएं. परोक्षविधि -- पाइयो 
संभाव्यवत्मा न 


#ड० में पाता हाऊं (पाती होऊं) हम पाते हों... (पाती हों) 
म० तू पाता हो (पाती ही). तुम पाते होओ (पाती द्वोओ) 
अ० वह पाता हो (पाती हो) , वेपाते हों (पाती हां) 


( १६१ )) 


कत वाच्य ( पाया जा ) 
(१) सामान्यभत 


३44 ( 
कम पलिहज्न कम स्त्रीलिड्न 
पकय० चहुच० णएकवच० बहुव ० 


उ० में पाया गया हम पाये गये में पाई गई. हम पाई गई 
म० तृ पाया गया तुम पाये गये तू पाई गई. तुम पाई गई 
अआ० वह पाया गया वे पाये गये वह पाई गई बचे पाई गईं 
/९ आखसन्नभत 
में पाया गया है हमपाये गय हैं मे पाई गई हैं हम पाई गई हैं 
लू पाया गया है तुम पायगये हो त्‌ पाई गई है तुम पाई गई हो 
ब्रहवाया गया है वे पाये गये है वह पाई गई है वे पाई गई हैं 
(३! पूणभत 


कम पुंलिड्न 
प्कवचन वबहुवंचन 
ड० में पाया गया था हम पाये गये थे 
म० तू पाया गया था तुम पाये गये थे 
आ० बह पाया गया था वे पाय गये थे 
कम स्त्रीलिड्न 
मे पाई गई थी हम पाई गई थीं 
तू पाई गई थी तुम पाई गई थीं 
वह पाई गई थी वे पाई गईं थीं 


(४) अपूण्भूत 
कम पलिक्ञ 
उ० में पाया जाता था हम पाये जाते थे 
म० तू पाया जाता था तुय पाये जाते थे 
आ० बह पाया जाता था थे पाय जाते थे 


( ९६२ ) 


कम स्त्रीलिड्र 
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उ० मे पाई जाती थी हम पाई जाती थीं 
म० तू पाई जाती थी तुम पाई जाती थीं 
गर० वह पाई जाती थी ये पाई जाती थीं. 
(५) सदिग्धभूत 
कर्म पँँ० 
उ० में पाया गया हूंगा हम पाय गये होंगे 
म० तू पाया गया होगा तुम पाय गये होंगे 
अण०्यह पाया गया होगा वे पाये गये होंगे 
कम स्त्रीलिड्र 
उ० में पाई गई हूंगी हम पाई होगी 
म० तू पाई गई हागी तुम पाई होगी 
अ० वह पाई गई हगी वे पाई गई होगी 
(६) हेतुद्देतुमदूभत (अपूरण) 
कर्म प॑० कम स्त्रीलि० 
घपकवक्‍चन हर बहु वचन पकवचन बहुचचन 


में पाया जता हम पाय जाते में पाई ज्ञाती हम पाई ज़ातीं 
तू पाया जाता तुम पाये जाते तू पाई जाती तुम पाई जातीं 
वहपाया जाता वे पाये जाते वह पाई जाती वे पाई जातीं 


हेतुहेतुमद्‌भूत (पूण) 


कर्म पुं० 
एकवचन बहुवचन 
उ० में पाया गया होता हम पाये गये होते 
म० तू पाया गया होता तुम पाये गये होते 


अ० वह पाया गया होता हम पाये गये होते 


( १६३ ) 


कम स्च्रीलिड्र 


उ० में पाई गई होती 
म० नू पाई गई होतो 
अ०वयह पाई गई होती 


(१) सामान्यवतमान 


उ० में पाया जाता 
म० तू पाया जाता 


कम पुलिड्ल 
हे 


अ० बह पाया जाता है 


कम स्त्रीलिड्र 


उ० में पाई जाती हूँ 
श्‌ः 

म० तू पाई जाती है 

अ० यह पाई जाती है 


(५) संदिग्धवतमान 


उु० भ पाया गया हो 
म० तू पाया गया हो 
ऋआ० वह पाया गया हो 


उ० में पाई गई होऊं 
म० तू पाई गई हो 
ग्र० वह पाई गई हो 


कम पंलिड् 


६8 संभाव्यभूत 


कर्म पेलिह्न 
हि] 
ऊ 


कम' सख्रीलिक 


हम पाई गई होतीं 
तुम पाई गई होती 
ने पाई गई होतीं 


हम पाये जाते हैं 
तुम पाये जाते हैं 
ये पाये जाने € 


हम पाई जाती हैं 
तुम पाई जाती हो 
ये पाई जाती हे 


हम पाये गये हों 
तुम पाये गये हों 
वे पाये गये हों 


हम पाई गई हों 
तुम पाई गई हो 
वे पाई गई हो 


( १६४ ) 


उ० मे पाया जाता हूंगा 
म० तू पाया जाता होगा 
गआ० यह पाया जाता होगा 
कम स्त्री लिडू 
उ० में पाई जाती हंंगी 
म० नृ्‌ पाई जाती होगी 


हम पाये ज्ञाते होंगे 
तुम पाये जाते होंगे 
ये पाये ज्ञाते होंगे 


हम पाई जाती होंगी 
तुम पाई जाती होगी 


गअ० वह पाई जाती होगी वह पाई जाती होंगी# 


सातत्यबोधक या तत्कालिक वतंमान 


उ० में पाया जा रहा हूँ 
म० त पाया जा रहा है 
झर० वह पाया जा रहा है 


उ० भ पाई जा रही हूँ 
म० तू पाई जा रही हे 
अ० वह पाई जा रही हैं 


उ० भ पाया जाता होऊं 
म० तू पाया जाता हो 
आ० वह पाया जाता हो 


उ७ में पाई जाती होऊ 
म० तू पाई जाती हो 
आ० वह पाई जाती है 


कम पु'लिद्न 
हम पाये जा रहे हैं 
नुम पाये जा रहे हो 
वे पाये जा रहे हैं 
कम स्थ्रीलिड्र 
हम पाई जा रहो हैं 
तुम पाई जा रही हो 
वे पाईं जा रही हैं 
सेभाव्यवतंसान 
कर्म पुँलिप्न 
हम पाये जाते हां 
तुम पाये जाते हो 
वे पाये जाते हों 


कम स्त्रीलिड 
हम पाई जाती हों 
तुम पाई जाती हो ओ 
वे पाई जाती हों] 


( २१६५ ) 


(१) खसामान्यभविष्यल्‌ 
कम पलिड्ज 


उ० मे पाया जाऊंगा हम पाय जाएंग 
म० तू पाया जायगा तुम पाए ज्ाओग 
आन बह पाया जायगा ये पाय ज्ञाएंग 
कम स्प्रीलिक्न 
प्र» में पाई जाऊं गी हम पाई जाएंगी 
म० तू पाई जाएगी लुम पाई जाओगी 
अ० बह पाई जाएगी व पाई जाएंगी 
(२) संभाव्यभविष्यन्‌ 

कमपलिड्ञ कम स्त्रीलिठ् 

एकब० बहुच० एकच० बहुच॒० 


में पाया जाऊ' हम पाये जाएं | में पाई जाऊं हम पाई जाएं 
तू पाया जाए तुम पाये जाओ | तू पाई जा तुम पाई जाओ 
यह पायाजाएं वे पाये जाएं | वह पाई जाए वे पाई जाएं 
प्रचतना प्रत्यक्त साधारण 
कमपुलिड् स्त्रीलिज 
एकव० बहुब० पुकब> बहुच॒० 
में पाया जाऊं हम पाय जाएं भे॑ पाई जाऊ हम पाई जाएं 
तू पायाजा तुम पायजाओ तृ पाई जा तुमपाई जाओ 
वह पाय जाए वे पाये जाएं | वबद्दध पाई जाण वे पाई जाएं 
पु० स्त्री० 
आदरविधि - पाय जाइय पाई ज्ञाइय 
विशेषादर विधि - पाये जाइयेगा पाई जाइयेगा 


| ( १६६ ) 
परोक्ष विधि--तू. पाया जाइयो तू । गंध्वाए 
तुम णये जाइयो तुम 
ऊपर लिखी रूपावलियों के अनुसार द्वी अ्रन्य समस्त 
क्रियाओं की रूपावलियां होती हैं | 
अभ्यास 
सामान्यभूत, हँतुद्देतुमद्भूत ओर संभाव्यभविष्यव क्रियाए 
कैस बनती हैं और उनस अन्य कौन कोन क्रियाएं कैस बनती 
हैं ? 'होना' क्रिया के कोन रूप सहायकक्रिया के रूप में अन्य 
क्रियाओं के साथ जुड़त हैं और उनसे कौन कोन काल का 
क्रियाएं बनती हैं ? आदरविधि, विशपादरबिधि ओर परोक्ष- 
विधि की रूपरचना केस होनी है ? उनमें किन हे धातुओं के 
रूप अनियमित होते हैं ? वह्‌ परिडत हैं और वह परिडत 
होता है--इन वाक्यों में अथभेद है या नहीं ? यदि है ता क्‍या 
आर क्‍यों है ? 


क्रियाविशषण | 


क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया 
विशेषण कहाते हैं। जैसे -जद्दी' ग्राओ--में 'जरूदी' शब्द 
'आओ*' की विशेषता प्रकट करता हे ,--इसलियें क्रियाविशेषय 
है । क्रियाविशेए्णों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द 
(विशेषण) भी क्रियाविशेषण ही कहाते हैँ ( क्योंकि क्रिया- 
विशेषण की विशेषता प्रकट करते हुए थे परम्परा सम्बन्ध से 
क्रिया की ही विशेषता प्रकट करते हैं ) । जेसे--'बहुत' जरुदी 
आओ--में 'बहुत' शब्द । 

क्रियाबिशेषण के भेद निम्नलिखित है :-- 


(१) स्थानवाचक - यहां, यहां, कहां, जहां आग, पीछ 
नीचे, ऊपर , बाहर, भीतर, सचत्र, साथ. पास, दूर, सामने, 
इधर, उधर, आिधर, किधर, चारों ओर, आरपार- इत्यादि | 


(२) कालबाचक- शझब, तब, जब. कब, आज, कल, 
परसा, तरसो, नरसां, सबेरे. तुरन्त अभी. तभी, पद्दले, पाछे, 
सदा, आजकल, लगातार, निरन्तर, प्रतिदिन, बारबार, घड़ी- 
घड़ी, पलपल, महीनाभर (पूरा महीना), रात तक (रातपर्यन्त), 
एक दिन, दूसरे तीसरे (दिन), बहुधा-इत्यादि । 


 शरेद८ ) 


(२) परिपागावाचकर-- (इन से परिमाण वा ग्रनिश्चित 
संख्या का बाध होता है | बहुत अति. अत्यन्त, खूब. कुछ, 
किश्वितव, जरा निपट बिलकुल, रसावथा लगभग. केवल, 
प्रयोग, काफी, अधिक कम. इतना उसना, जितना, ठीक. 
बराबर. थाड़ा-थाड़ा बंदूबंद, एक एक, दो दो, करके-इत्यादि । 


(४) रोतिवाचक-- ( प्रकार, निश्चय, अनिश्चय. स्थी- 
कार. निषध, कारण आदि के बाधक क्रियाविशषण इसी 
प्रकार के अन्तगत है ) ज्यों. न्‍यों यो एस, बेसे. जैसे यथा, 
तथा जैसे, नेसे थधड़ाथड आप ही आप, एक्राएक. ध्यान- 
पूवक, अचश्य, सही, ठीक सचमुच, जरूर, अलबत्ता, विशप 
करके, वस्तुतः, कदाचित्‌. शायद, बहुत करके, यथासंभव. 
हां, सच न, नहीं, मत, इसलिये, अ्रतणव, क्यों. ही, तक, भर 
मात्र, सा, ता (यां ही. में ही. फ्रटा चनातक ( चना भी ) 
न मिला, ग्वान भर की दर | केबल खान की देर ) राटीमान्र 

केवल गाटी ). ' थांडा सा ' बचा है में (तो न जाऊंगा - 
इत्यादि । 
बहुत से वाक्यांश भी क्रियाविशपण के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं । ज़स--जहां का तहां, न इधर का न उधर का, सच्च 
पूछिय ता. एक एक करके. क्रम क्रम से, बारी बारी से. इसी 
तरह इसी प्रकार, जिस समय, इसी समय. किस प्रकार स 
इत्यादि ।# 
६8 ही? का प्रयोग सहायक्रिया लगकर बनने वाल क्रियाओं के रूपों 
में प्रायः सहायक्रिया क पहले आर सामान्यभविप्यत्‌ क्रियाओं म गा, गे, 
गी (प्रत्ययों) के पहल हं।ता है और कभी बाद * जैसे--करता ही हैं, 


करता ही था, किया ही है, किया द्वी था, किया ही होगा, किया ही होता 





( १६६ ) 
२ क्रियाविशेषणों की रचना 


(क) बहुत से क्रियाधिशेषण यह, घह, जो, सो कोन, 
कोई-इन सर्वनामों से बनते हैं । जैसे :-- 

यह--यहां यहीं, इधर, अब, अभी, (अब + ही), या वा यूँ 
( इस तरह ) । 

वबंह-वहाँ, घहीं, उधर, तब. तभी, (त4व+ही ) वां 
( उस तरह )। 

ओ--जहां, जिधर, जब, जभी ( ज्ब+ही ज्यों या ज्यूं 
( जस तरह ) । 

सो--तहां, तथध, तभी ( तथ+ही ) स्या । 

कौन---कहाँ, फिधर, कब, क्यों | 

कोई--कहीं, कभी । 

ख) संज्ला से-दि्निभर, महीने तक, सबेरें, क्रमशः, 
ध्यानपूर्वक, बंदर्धद करके--इत्यादि । 

(ग) बिशेषण स--ऐेखे, वैसे, कैसे, मैसे, लेसे, घीरे, चुपके 
पहले, दूसरे, इतने में--इस्यादि । 

(घ) क्रिया से--आते, जाते, करते हुए. बेटे हुए, चाहे, 
(इस) लिये, (सर्दी के) मारे--हृत्यादि । 

(७) शब्दों की द्विरुक्ति स--हाथोंहाथ, दिनद्नि, एकाएक, 
साफसाफ, धघड़ाधड़, तड़ातड़, धीरेघीरे, जद्दां जहां - दृत्यादि 

श्र) भिन्न २ शब्दों के मेल से--घरबाहर. सांभसपेरे, 
जहा तहा, कहीं न कही. एकदम, एकसाथ, शझमनजाने, यथा* 


>> आन 


फर ही रहा होगा, कर ही रहा हैं, कर ही गा, दे ही गा, ले ही गा, करेगा 
ही, देगा दी, लेगा ही इत्मादि । सामान्यभविष्यत्‌ के बहुबचन में ही? को 
'ही! हो जाता है | जैसे-+ देहीगे, जही गे, जाएंदीगे--हृत्यादि । 


( १७० ) 


संभव, मुख्य करके, एक एक करके । 


(छ) संस्कृत के तृतीया एकवचन के रूप और तसू (तः) प्रत्य- 
यान्‍्त शब्द भी क्रियाविशेषण होते हैँ । जेले-'क्ृपया' पत्र भेजिये | 
यनकेन प्रकारेण' उसे मना लेना । बस्तुतः तुम सच्चे हो |& 


अश्यास ! 


क्रियाविशपण के कितन भेद है? प्रत्यक भेद के पांच २ 
उदाहरण दा । क्रियाविशेषणों की रचना कैप होती है ? उदाहरण- 
सहित बन करा । आठ ऐसे क्रियाविशषण बताओ, जो प्रत्यय 
या अन्य शब्दों क मल स बने हां। दो दा ऐस वाक्य लिखा 
जिनमें संज्ञा, सवेनाम और विशषण क्रियाविशषण के समान प्रयुक्त 
हुए हों। क्रियाविशपणी से निश्चय या अनिश्चय का बाघ केस 
हाता है ? उदाहरण देकर बताओ । दिन, समय, रोग, नीचा. 
करता, लिया, मारा, बैठा हुआ, शक्ति, हाथ, जन्म, बाल, सुख-इनस 





69 कहीं २ जा, सर्वेनाम आदि बिना किसी विकार के क्रियाविशपण 
के समान प्रयुक्त होते 6 | जल--तुम 'पत्थर”' समभझोगे | तुम खाक 
करोगे [ तू अपना सिर पढ़ेगा । म 'यह” चला | परिडत जी 'वे” आते 
है । तुम भरा क्या? करोगे । घोड़ा अच्छा' चलता हैं | बंदर 'केसा' 
उछला | लड़का जैसे 'उड़कर पहुंचा। 


क्रियाव्शिषणों के आगे ही लगाने से तथा कुछ क्रियाविशषशणों यहां 
वहा, आदि के हां? को “हीं? कर देने स निश्चय का बोध होता है ॥ 
जम -यों ही, कभी (कब + ही), यहॉ---इत्यावि | 

दो क्रियाविशेषणों के मध्य में “न! जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता हैं। 
जश्न >-कहीं न कही, कभी न कभी, जब न तब, जहां न तहां -इस्यादि ॥ 


( १७१ ) 


क्रियाविशेषण बनाओ । 

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ को! से! का,के, कीओर“परः ये विभक्लियाँ 
भी लगती है । जैस-'भीतर को भागा । बाहर से! आया। “यहां से ' 
वहां तक | इधर का” उधर न करो । यहां के' छ॒प्पर अच्छे ६, वहां 
की! अटारियां नहीं। “वहां पर' हज़ारों आदमी इकेट्ठे होते ह-इत्यादि ॥ 

न! का निश्चय के अथ में प्रश्नाथक भी प्रथाग होता है | जैसे-तुम 
तो कल ही जाओगे “न! ? कहो न हमारे यहां आओगे ? कभी २ 
प्रवतना में भी इसका प्रयोग होता है। जैस-आप खाइय 'न? | तुम चलो 
न! इत्यादि। 

'मत' का प्रयोग केवल प्रवत ता'में होता है। जैस-मत करो,मत जाओ- 
इत्यादि । न! का प्रयोग निषेधमात्र में होता है। जसे-तुम न जाओ। वह 
न आया-इत्यादि | निषेध में निश्चय प्रकट करन के लिये ओर सामान्य तथा 
सतत्यबोधक वतमान, आसन्नभूत ओर किसी प्रश्न के उत्तर में “नहीं? का 
प्रयोग द्वोता है | जसे-वह नहीं जाता | वह नहीं सो रही हूं। अब तक भने 
कुछ नहीं किया हे । तुम वहां नहीं गये थे १ इत्यादि ।] 


दसवों अध्याय । 


5२. 8..+9७--०--- 


? सम्बन्धबोधक # 


सम्बन्धबोघक अव्यय वाक्य के पदों का एक दूभरे 
से सम्बन्ध बताते हैं| जेसे-मेरे उसके 'बीच '” भेद नहीं । 
दिया ' तले! अंधेरा -इत्यादि में 'बीच ” मेरे उसके ' का 
'भ्रेद ' के साथ ओर तले” “दिया! का ' अंधेरा ! के साथ 
सम्बन्ध बताते हैं । 

&#पंग्रेजी में जेसे 0/, 0. ०० आदि प्रेपोजिशन"'([2/.0])90%07 ) 

होते दें उसी प्रकार हिन्दी भें 'सम्बन्धबोधक अव्यय ? होते ह | परन्तु 0[. 
50 आदि का प्रयोग सम्बन्धी ( जिसका सम्बन्ध जतलाया जाय ) शब्द के 
पहले होता है । जस-]"७ ]0092 ० ६89॥॥ (“राम का? घर ); ७ 
५७४५ ॥0 ॥॥॥ (उसने 'उसके प्रति!कहा)-इनमें *[३७॥॥' और "शांत! 
के पहले ता आर ४0! का प्रयोग हे | इसलिय थ 90'2 ८ (सम्बन्धी 
शब्द क)पहले [20807 5 स्थिति रखेने से (प्रयुक्त होने स)।2।0])0४- 
॥0०ा 'प्रेपोजिशन? कहाते हैं। परन्तु हिन्दी के सम्बन्धबोधक सम्बन्धी 
शब्द के बाद प्रयुक्त होते ह (जैस--'उसके प्रति! में “ प्रति? 'डसके? के 
बाद आया है ) इसलिये इनके लिय अंग्रेजी शब्द वस्तुतः ' पोस्टपोजिशन! 
208079098600 ([2080 - बाद 0009007 स्थिति रखने वाला)दोना 
चाहिये। तथापि अग्रज़ी भें जो काय 'प्रेपोज़िशन” करत है, वद्दी हिन्दी में 
“सम्बन्धबो धक अव्यय? करते हैं अतः साधारणतः सम्बन्धबोधरकों के लिय 
'प्रेपोजिशन' शब्द ही लिखा जाता है। कुछ सम्बन्धबोधकों का बल देने 





( (३ ) 


सम्बन्धबो धक अव्ययों में से (१) कुछ ऐसे हैं ज्ञो नित्य 
विभक्तियों के बाद आते हैं, (२) कुछ ऐसे है जो विभक्तिहीन 
संज्ञा के बाद आते है और (३) कुछ ऐसे हैं जो दोनों प्रकार 
से प्रयुक्त द्वोते हैं । जैसे - 

(१) उसके भीतर, उसकी अपेत्ता, तुम्हारी खातिर-इृत्यादि। 
तरह, माफत, बिना, सिवा (सिवाय),और, निकट, समीप,पास, 
नज़दीक, बराबर, जगह, बदोलत, पहले, आगे, पीछे, पर, तरफ, 
ओर, कारण, निमित्त, देतु, लिये, वास्ते. मारे, यहां-आदि इसी 
प्रकार के अन्तगंत हैं ।#$ 


क्र लिय सम्बन्धी के पहल भी प्रयोग किया जाता जसे- मार गर्मा 
के नाकों दम ६। “ बिना ? पति के जीवन धिक्कार हं-इत्यादि 


>ज “+-“--++----+२ >> >> “८ + जााण-+ 


6 अपेत्ता, जगह, खातिर, माफत, बदोलत, तरफ, ओर आदि बे 
पहल (स्त्रीलिड्र के कारण) “को या री? आते हैँ ( उसकी अपेक्षा" 
भैरी अपेत्ता--इत्यादि )। परन्तु "ओर ? तथा “तरफ ? जब संख्यावाचक 
विशषण के बाद आते हँ तब इनके पहल ' के? या “रे ? का प्रयोग होता 
है । जसि--नगर के चारों ओर (या तरफ्‌)। मेरे दोनों ओर ( या तरफ )-- 
इत्यादि। इधर, उधर, किघर, जिबर के अथ में इस ओर, उस ओर, किस 
ओर, जिस ओर, इस तरफु--इत्यादि रूप में विभक्कि के विना प्रयोग 
होता है । 

कारण, निमित्त, हेतु, लिये, वास्ते, मारे, खातिर, सबब--इनके 
पहल आने वाले यह, वह, जो, कोन--इन सर्वनामों के आगे विकल्प से 
विभक्कि आती है | जसे--इस कारण-द्वेतु-निमित्त, इस लिये, इस वास्ते 
इस मारे, इस खातिर, इस सबब-इत्यादि, और इसके कारण-हेतु-निमित्त 
इसके लिय-वास्ते-मारे, इसकी खातिर, इसके सबब--इत्यादि | 

सम्बन्धबोबक अब्यय “ यहां ' का अर्थ पास, अधिकार, या घर 


( १७४ ) 


(२) वषफ्यन्त, सीतासहित, सखियों समेत, किनारे तक 
कटोरे भर-इत्यादि । रहित. हीन. लो & मात्र, पर, कर, करके, 
( उसे पुत्र कर [ करके ] जाना ) सरीखा. ऐसा, जैसा, 
सा-आदि ॥ इसी प्रकार के अन्तगंत हैं । 


(३) सीता के द्वारा. सीता द्वारा । सीता के बिना, सीता 


होता है। जस--उसन सुमे। अपने यहां'( ८ पास) बुलाया | उसके “यहां' 
(- पास या अधिकार मे) पांचसी मन धान हे तुम्हारे यिद्ां( 5 अधिकार 
में या पास) कितना घन है ? मे तुम्दारे यहां ( “ घर) गया था, सब कुशल 
है - इत्यादि। दिल्‍्लीवाल “यहां' को “द्वां' बोलते और लिखत नी है| जैस- 
आज तुम्हांर "हां! महमान आएंगे । कभी २ यहां और 'परास' का लोप 
भी रहता है| जेस--उसके ( यहां या पास ) बहुत धन हू । उसेक 
(यहां) कोई बेटा बेटी नहीं--इत्यादि | 

कविता से प्रायः सम्बन्धबोधर्का के पल आने वाली विभक्कि का 
लोप कर दिया जाता है | 

लीं! के दो अथ हं--तक - पर्यन्त और समान | जैस--रातला 
( + राततक) प्रतीज्ञा की। “ जानत कु जल-थंभ-विधि दुर्थोधनलो 
लाल! (दुर्योधनलों -« दुर्योधन के समान ) 


जैसा? और सा? जहां किसी लुप्त शब्द का दूसर शब्द से 
सम्बन्ध बोधित करते द॑ वहां इनके पहले 'का, के, को, या री, रे, री, 
आते हैं। जेंस भीम का जसा ( का सा ) बल। इसमें 'जेसा (सा)? भीम 
ओर बल का परस्पर सम्बन्ध बोधित नहीं करता, किन्तु “का! के पश्चात्‌ 
लुप्त 'बल' शब्द का सम्बन्ध दूसरे 'बल' शब्द से बोधित करता है । इसी 
प्रकार--तुम्द्दरी जैसी (सी) बुद्धि--इध्यादि भी । 


( १७५ ) 


बिना-- कदवध्यादि ! योग्य, तले, आगे, पीछे, अनुसार, भ्रनुकू ल-- 
आ्रादि इसी प्रकार के अन्तगंत है । 

कई कालबाचक ओर स्थानवाचक अ्रत्यय सम्बन्धबाधक 
ओर क्रियाविशेषण दोनों होते हैं | जब उनका प्रयोग संज्ञा या 
स्वनाम के साथ होता है तब सम्बन्धबोधक होते हैं ओर जब 
थे क्रिया की विशेषता वोधित करते है तब क्रियाबिशेषण होते 
हैं ) | जैसे--तुम मोहन के आग' चलो (सम्बन्धबो०) । तुम 
'आगे' चलो (क्रियावि०) | घर के 'भीतर' रक़खो (सम्बन्धबो०) 
भीतर' जाओ (क्रियावि०)-इवत्यादि ! 


२ सम्वन्धवोधकों की रचना । 


बिना, समेत, पर्यन्त--आदि मूल या शुद्ध सम्बन्धवोीधक 
थोड़े से हैं ओर शेष सम्बन्धबोधक दूसरे शब्दभेदों से बने है. । 
जैसे - पलटे, बदले, बास्ते, अपेक्ता, लेखे हिस्से, माफेत-- 
आदि संज्ञा से । 

पेसा, जैसा, तुश्य, समान, बराबर--आदि धिंशेषण से । 

ऊपर, भीतर, यहां, पीछे--आदि क्रिया-विशेषण । 


कब >० ७>-०+०००3-७.. कनन अनजिनननिनन भी -ननमनन नल जज बेड: पे, 


है? बिना, अनुसार और पीछे जब भूतकालिक क्ृदल्त के आगे 
आते ह तब इनके पहल विभक्कि नहीं आती | जस--काम क्रिय बिना 
गये पीछे, कहें अनुसार | 

अनुसार, अनुकूल या अनुरूप के पहले जब विभक्विरहित स्त्रीलिज 
शब्द हो तो उसके पहले 'क्री! लगती है । जैसे--आपकी' श्राज्ञानुसार 
करूंगा | 'दापकी इच्छानुसार सब हो जायगा--हसयादि। 


( १७६ ) 


से | करके, लिय, मार--आदि क्रियास। 
अव्यास | 
सम्बन्धबाधक कितन प्रकार के हैं? प्रत्यक प्रकार के पांच २ 
उदाहरण दा । कोन २ अव्यय सम्बन्धबोधक और क्रियाविशेषण 
दोनों होते हैं ? उनके चार उदाहरण दा । सम्बन्धबोधकों की 
रचना किन २ शबदां स हाता है ? उदाहरण भी दो । 


ग्यारहवों अध्याय 


अफपरन->मपम का िकक ०-4 रहिए. 


गोजक |! 
योजक अव्यय पदों, वाक्यांशों, वाक्यखण्टों और 
वाक्‍्यों को मिलाते हैं | जैसे -राम “और' सीता | इस तरह 
था! उस तरह | गम होकर 'या” नर्म बनकर । उसने कहा है 
'कि! में नहीं आऊंगा | राम आया ओर' श्याम गया । वह 
मान गया है परन्तु! यह नहीं मानता । इन वाक्ों में औओर' 
'या! कि परन्तु'-ये योजक है । 
योजक अब्ययों के मुख्य भेद दो है “संयोजक और 
विभाजक | और, तथा. कि. भी, एवं. इससे, अर्थात्‌, मानों 
ताकि. इसलिये, जोकि, इसलिये -इत्यादि संयोजक हैं । 
वा. या, या-या. कि, अथवा क्या-क्या न-+न केवल. 
नकि, नहीं तो. चाहे-परन्तु चाहे चाहे-चाहे. यदि- तो. 
जो, तो, पर, परन्तु, किन्तु-इसलिये-इत्यादि विभाजक हैं ।$ 
ऊपर लिंख योजकों के दो मुख्य भेदों + अवान्तर भेद कई हैं । 
जैस-इसलिय, सो, अतः, इसस-आदि परिणामद्शक । क्योंकि, इसलिये, 
कि-आदि कारणबोधक | कि, जो, ताकि-आदि उद्देशवाचक। परन्तु, किन्तु, 
मगर, बरन, बल्कि-आदि विरोधदशक | जो-तो , यद्यपि तथापि, चाहे-परन्तु 
आदि संकेतवाचक | अथात्‌ , यान, कि-आदि व्याख्याबोधक । 
दिन्ही के अभिर्काश योजक श्रव्ययों की रचना दूसर शब्दभेदों सहुई 


( १#उद्ध ) 


संयोजक अनेक अर्थों' का संयोग ( मल, संग्रर व 
सम्मुच्नय ) प्रकट करते हुए वाक्यों को मिलाते है । जैसे 
भीम 'ओऔर' अ्रजन महाबली है| में चलता हे तुम 'भी' आओ । 
मोहन ही नहीं, सोहन भी गवेया है। श्रीषध खाओ ताकि! 
गशीघ्र हटे । लड़की रो रही थी. इससे मुझे दुःख हुआ | 
उसन मोनवत धारण किया अर्थात्‌ किसी से बोलना छोड़ना 
दिया--इत्यादि । 

विभाजक श्रनक अर्था में बिकल्प या भेद प्रकट 
करते हुए वाक्यों को मिलाते है | जैसे-यह पुस्तक श्याम 
को दूं 'बा' मोहन को ? खिलोना नन्‍ही का हैं 'या' गोपाल 
का । या यह होगा या वह होगा। आओगे कि (या) नहीं । 
इन्हें कोई जानता है “न! बूकृता है । ' न' नो मन तेल होगा 
“न! राधा नाचेगी | क्या ! राज़ा क्या! प्रज्ञा सव का अन्त 
एक है | इसका मालिक हरिहर है 'नक्ति मदन। श्याम चतुर है 
पर ! उसकी स्त्री निरी बुद्ध हे-इत्यादि 

इनमें से ओर एवं, तथा, वा, या चाहे नहीं, तो, नकि 
परन्तु किन्तु इसलिये-इत्यादि मुख्य वाक्यों को परस्पर ज्ञोडते 


हैं; ओर कि, ताकि, जो-ता, चाहे, परन्तु इत्यादि मुख्य वाका 
में आश्रित वाक्यो को जोड़ते हैं । 


है । जस-इसस, आर, जो, सो, क्या-सवनाम से | एसा, जैसा, इतना 
जितना, आदि विशेषण स ॥ न, नहीं, तो, जह्वां-बढ्ां (जहां आज समुद्र 
लद्दराता ह, वहां कभी भयंकर मरुस्थल था), जब-तब ( जब पूछेगा तब 
कहना)-आदि क्रियाविशषण से । चाहे, मानो-आदि क्रिया से । 

जो- तो, यद्-तो, यद्यपि-तथापि या तोभी जब-तब, जहां-बहां या तहां, 


अल्यास 
योजक के भमुख्यभेद कौन हैं ? प्रत्येक भेद के पांच २ 
उदाहरण भी दो । योजकों के अवान्तरभेद ओर उनके दो दो 
उदाहरण लिखो | योजकों में स कोन मुख्यवाक्यों को जोड़ते 
हैं ओर कोन आश्रितवाक््यों को ? उदाहरण भी दो। योजकों 
की रचना किन २ शब्दों से होती है ? पांच वाक्य ऐसे बनाओ 
जिनमें नित्य सम्बन्धी अ्रव्ययों का प्रयोग हो । 


ज्न्चिज 


जिधर-आदि अ्रव्यय नित्य सम्बन्धी हैं (ये दो दो वाकयों में एकसाथ आते 
हूं। जैसे-नो' आशा द्वो 'तो' जाएं, “जहां! चाह वहां! राह-इत्यादि । 





बारहवाँ अध्याय । 


बजा» ८एककरटज >- ७-+०-+- 


ओआोतक । 


विस्मय, हप, क्रोध आदि भिन्न २ मन के विकारों 
को प्रकट करनेवाले भिन्न २ अ्रव्यय हैं, जिनको द्योतक 
या विस्पयादिबोधक कहते हैं । जैसे-- 
विस्मयवों पक-ओहो ! वाह ! हें ! ए ! इत्यादि । 
हपयोधक-अहा ! वाहवा ! धन्य ! शाबाश ! इत्यादि । 
शोक, कैश आदि के बोधक-हा ! श्राह ! दृश्या रे! 
हाय ! दवा ईश्वर ! त्राहि त्राहि! मेया रे! बाप रे ! 
इत्यादि | 
अनुमोदक या स्वीकारबोधक-टठीक ! हां ! अच्छा ! 
इत्यादि । 
तिरस्का रबो धक --»श्ररे ! छिः ! घिक्‌ ! छुप ! हट ! दुर ! 
इत्यादि । 


प्रायः संज्ञा आदि सभी प्रकार के शब्द द्योतक (विस्मयादि- 
बोधक ) दोजाते हैं। जैसे -- 


संज्ञा--राम राम ! शिव शिव (-इत्यादि । 








६8 अरे! ओर 'रे? के स्थान में स्त्रीलिक शब्दों के साथ 'अरी” ओर 
'रीः आते है । 


( शै८१ ) 


स्ेनाम-- क्या ! कोन !-इत्यादि । 
विशेषण --अच्छा ! भला ! इत्यादि। 
क्रिया-- लो ! चुप ! हट (-इत्यादि | 
क्रियाविशेषण-दर दूर ! कहां (-इत्यादि । 
योजक-तो ( तभी तो '-इत्यादि । 
कभी २ वाक्यांश या वाक्य भी द्योतक होजाते हैं। 
जैसे--क्यों न हो ! ईश्वर न करे! बहुत अच्छा ! भगवान, 
तुम्ही जानो ! इत्यादि । 
एक ही शब्द का भिन्न २ रूप से प्रयोगः- 
कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक ही भिन्न २ संज्ञा आदि 
शब्दभेदों के रूप में (समान) प्रयुक्त होते हैं| जैसे -- 
पत्थर- पत्थर” मारा (संज्ञा) । 
कुटुम्ब का पालन पत्थर' करोगे ( क्रियाविशेषण ) । 
केवल- मेरे केवल” राम सनेही” (विशेषण) | 
'केवल” बेठे रहो (क्रियाविशेषण)। 
“अपने हुए पराण खारे ' केवल ” एक तुम्दी रखवारे” 
( सम्बन्धबोधक ) ! 
कोई-कोई” नहीं आया ( सर्वनाम ) । 
इनमें ' कोई ” लड़का होश्यार नहीं ( विशेषण )। 
उनके यहां कोई” (लगभग) पचास नोकर थे (क्रियावि०)। 
अच्छा - “अच्छी” की संगति करो तजो बुरों का संग” 
( संज्ञा ) । 


( शैधश ) 


“अच्छे' लड़के बड़ी की आज्ञा में रहते हैँ (विशेषण)। 

घोड़ा अच्छा” चलता है ( क्रियाविशेषण ) । 

आप हमारे यहां जरूर आइये | श्रच्छा ! (द्योतक )। 

आर- और ' लाझो (सर्वनाम)। 

“ओर' लोगों से क्या काम (विशेषण) । 

राम 'ओर' लक्ष्मण वन को गये (योज़क) । 

इसी प्रकार साथ, यह, हां--आदि भी भिन्न २ शब्द भेदों के 
रूप में प्रयुक्त ढोते हैं। 


अभ्यास 


द्योतक अव्ययों के प्रकार उदाहरणसहित बताओ | श्राह, 
छि:, हां, श्रजी, अरी, बाहवा, शाबाश, जयजय, ओफ, लो 
इनका वाक्यों में प्रयोग करों । 

साथ, यह, हां, कुछ, क्‍या, जो, इसलिय--इनका भिन्न २ 
शब्दभेदों के रूप में वाक्यों में प्रयोग करो । 


७ 
“>-०, ०४०६ --८ 


तेरहवॉँ अध्याय । 
बा आाक ए७ बाण अं 
शब्दर 7” । 

पिछल अ्रध्यायों में शब्दा + प्रकार ओर उनमें बिकार 
होन से उनके भिन्न २ रूपों की सिद्धि आदि का वणन किया 
गया हैं । अरब संज्ञा, सवेनाम आदि में उपसग ओर प्रत्यय 
जुड़ने से तथा किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द के मिलने से जो 
ओर नये शब्दों की रचना होती है, उसका वर्णन किया जाता है । 

उपसग ओर प्रत्यय शब्दों में जुद कर अन्य नये 
शब्दों की सष्ठि करते हैं । इसलिय य उन शब्दा के अंश 
होने से 'शब्दांश' कहाते हैं । उपसग शब्दों के आदि में 
जुड़ते हैं । जैसे - सुमुख (सु + मुख -अच्छा मुख या अच्छे 
मुखवाला ), दुमुख ( दुर्‌ + मुख >-बुरा मुख या बुरे मुखवाला) 
विमुख (वि + मुख - प्रतिकूल, विरुद्ध,), संमुख (सम्‌ + मुख -- 
सामने ), उन्मुख ( उत्‌+ मुख८ ऊपर को मुख किये हुए, 
तय्यार ), अमि+ मुख (अभिमुख - सामन. अनुकूल ) आमुख 
( आ+ मुख > नाटक की प्रस्तावना ) । इनमें सु. दुर, वि, 
सम्‌--आदि उपसर्ग हैं | इसी प्रकार दुर्जन खुज़न, प्रबल 
दुबेल--आदि । 

प्रत्यय शब्दों के अन्त में जुड़ते है | ज्ैस--खाया, कर- 
नवाला. लड़कपन, लकड़हारा. आढ़तिया- इनमें या वाला, 
पन, हारा. इया, प्रत्यय हैं। ये तीन प्रकार के दँ--क्रियाप्रत्यय, 


कृत्प््यय ओर तद्ठितप्रत्यय । 


( रै८४ ) 


थातुओं के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से 
क्रियाएं बनती हैं वे क्रियाप्रत्यय (जैसे खाया' आदि में या' 
आदि ) ओर जिनके लगाने से अन्य शब्द बनते हैं थे 
करत्पत्यय ( जैसे--'करनेवाला' आदि में 'बाला' आदि ) तथा 
धातुओं का छोड़ शेप शब्दों के अन्त में जिन प्रत्ययों के 
लगाने से अन्य शव्द बनते हैं वे हं तद्धितप्रत्यय | जैसे- 
'लकड़हारा' आदि में 'हारा' आदि ) ।& 


&#न, को, से आदि विभक्षियां भी प्रत्यय ढ जिनको “कारकप्रत्यय” भी 
कहते है । इनको कई वेयाकरण अव्यय मानत हैं और 'कारकाव्यय? नाम से 
पुकारते है| शब्दों का शब्दों से समास (मेल) होने से भी अन्य शब्द बनते 
है। जस-परा०्शाला ( पा5+ शाला ), रातदिन ( रात+ दिन ), पीताम्बर 
(पीत+ अम्बर )--इत्यादि | 

कृत्प्रत्ययों स बने हुए शब्दों को 'कृदन्त' शब्द, तद्धितप्रत्ययों से बन 
हुए शब्दों को 'तद्धितान्त” शब्द ओर शब्दों के समास या मेल से बने 
हुए शब्दों को समस्त” या 'सामासिक' शब्द कहते है । 


इनके अतिरिक्त दो प्रकार के और शब्द ह-पुनरुक्त ओर अनुक- 
रणवाचक । शब्द के दुहराने से 'पुनरुक्त शब्द बनते दे ( इनमें कई 
शब्द पुनरुक्ति या दुदराने में अविकृत रहते है और कइयों के दूसरे शब्द 
विक्ृत होते है) । जेसे--दिन-दिन, घर-घर, मारानमारा, काठ-कूट, 
काम-धाम-इत्यादि | पदाथ की ध्वनि आदि के अनुसार कल्पना किये 
गये शब्द अनुकरणवाचकः! है जेसे--भिनभिनाना, बड़बड़ाना, मकिलमिल, 
रिममकिम--आदि | 


( है८५ ) 
अनज्यास 
थे ७ ०. जी हा हु पु 

उपसग किसे कहते हैं ओर प्रत्यय किस ? प्रव्यय कितन प्रकार 
च् ूः ( ण_ ० ०» 
के हैं ? प्रत्यक प्रकार का उदाहरणसहित वर्णन करो । शब्दों के 
मल से बनने वाले शब्दों का क्या कहते हैं ? पुनरुक्त और अनुक- 
रणवाचक शब्दां का उदाहरणसहित वणुन करा । 


चोदहवाँ अध्याय 


(क) उपसगे । 


उपसग शब्दों के आदि में मिलकर उनके अ्रथ को 
बदल देने हैं मैसे- जय” शब्द के आदि में 'परा' उपसर्गे 
के जुड़ने से ' पराज़य ' शब्द बनता है ' जय ' का अथे है 'जीत' 
ओर पराजय'” का अथ है' हार '। इसी प्रकार योग का शअ्र्थ 
है “ मिलना ! उसके आदि में “वि” उपसभे लगने से घना 
(वियोग” जिसका अर्थ है ' बिछुड़ना !| कभी कभी एक शब्द के 
साथ एक से अधिक भी उपसर्ग एकसाथ श्ाते है। जैसे-- 
प्रत्युपकार ( प्रति+उप+ कार ) सुव्यवहार ( सु+धि+ अब + 
हार--इत्यादि । 

(१) प्र, परा, अप, सम--आदि संस्कृत के उपसग हैं। 
हिन्दी में उपसर्ग युक्त संसक्तत तत्सम शब्द बहुत आते हैं । इसलिये 
संस्क्रत उपसगों का भी अर्थ ओर उदाहरणसहित घर्णन किया 
जाता है :-- 


( शरै८द ) 


प्र--प्रकष (अधिकता, उत्कर्ष, सामथ्य आदि) जैसे -- 
प्रबल, प्रभाव | 
प्रा--परे, पीछे, उलट आदि । जेसे--परास्त, पराजय 


(ज्ञय से उल्टा । 

अप--बुराई, हीनता, लघुता आदि | जैसे--अपशब्द. 
अपकीति, अपमान । 

समू-- अच्छापन, पूणता साथ, आदि | जैसे--संभाषण 
संग्रह, संगम । 

अनु--समानता, पश्चात्‌ (पीछे आदि । जैसे - अनुरूप, 
अनुकरण, असुगामी, अनुचर । 

अव--हीनता, नीचे आदि । जेसे--अबगुण, अवतार, 
अवनति । 

निर--- निषेध, बाहर आदि । जैसे-निदोष, निगंत । 

दुर-- बुराई, कठिनता आदि । जैसे-दुदेशा, दुर्गम । 

वि--भिन्नता, अभाव, विशेषता आदि। जैले-विरेश, 


वियोग, विगुण, विज्ञ, बिवरण । 
आ--आडर--खीमा, तक, बरे (या उलठा) आदि जेसे-- 


आसमुद्र आबालबव॒द्ध, आगमन आदि । 
नि---निषेध, अधिकता आदि | जेसे--निराोध, निधान, 


नियोग | 


अधि -- ऊपर, प्रधानता आदि | जेसे-- अधिपति, अध्यक्त 
अधिकार । 


( १८७ ) 


अति--अत्यन्त. अधिकता श्रादि । जैसे अतिदीन, 


अगअतिकाल, अतिशय । 
सु--उत्तमता, अधिकता, खुकर द्ोना आदि । जैसे-- 


सुजन, सुशिक्तित, सुगम | 
उत्-- ऊपर, उत्कष॑ आदि । जैसे--उद्गम. उत्पत्ति, 
उत्तम आदि । 
अभि - सामने, पास, ओर, इच्छा, आदि। जैसे--अभि- 
मुख, अभ्यवगत, अ्भिगम, श्रभिमत, अभिप्राय । 
प्रति- प्रतिकूलता, सामने, प्रत्येक आदि । जैसे-प्रतिवादी 
प्रत्यक्त, प्रतिदिन । 
परि-- चारों ओर. आसपास, पूर्णता आदि । जेखे-- 
परिक्रमा, परिजन, परितोष । 
उप-- समीपता, गौणता, लघुता आदि । जेसे--उपगम, 
उपनाम, उपसभापति ।& 


&9इनके अतिरिक्त संस्कृत शब्दों मे कह अव्यय भी उपसर्गा के समान 
शब्दों के आदि में जुड़त है । जस--- 

अर, अन-- ( व्यज्ञनादि शब्दों के आदि में “ना अव्यय का रूप 
'अ्र' होता है ओर स्वरादि शब्दों के आदि में “ 'अन' द्वोता है ) निषेध | 
जंम--अतुल, अनुपम, अनन्त । 

अधस--तीचे । जस--अधःपतन, अधोगति | 

पुरस--आगे, सामने | जैस--पुरोहित पुरस्कार । 

इसी प्रकार सह और उसका रूपान्तर स, अन्तर , पुनर्‌ , बाहिर 
पुरा आदि । जैसे--सहज, सफल, भ्रन्तगत, पुन्जन्म, बहिष्कार, पुरातन। 


( शरैघ८ ) 


के ७. 

[२| हिन्दी उपसंग--[ ये बहुधा संस्क्रत उपसर्गों के 
अपभ्रश हैं ] 

अर, अन--निषेघ या अभाव। जेसले--अथाह, अथक, 


गअनमिल, अनजान, अनवन । 
अध--[सं० अध्धे] आधा । जेसे--अघमुआ, अधपका | 
चर गरेगु 
आर--[खं०? अब] हीनता, निषेध आदि । जेसे--ओगुण, 
ओसर, ओऔघधघट, ओतार । 


नि--[सं० निर)--निषेध या अभाव, जेंस--निडर, 
निधड़क, निखट्ट, निढ़ाल, निकम्मा । 


स, सु-- उत्तमता | जेस--सपूत सुडोल । 

क, कु-- बुराई । जेसे--कपूत. कुटेव । 

भर-- पूणता । जैसे - भरपेट, भरपूर । 

वि-- (सं० वि)--अभाव । जैसे--बिछुड़ना. बिलग । 

(३) डढ़ें उपसग-- 

बे, ला, ना--अभाव । जैसे - बेच।रा, बेपरवादह, बेचेन 
लाचार, नाराज़ । नापसंद | 


७ 
या अनुसार, साथ, सहित ( "वाला ) | जेस-- 
बाज़ाबता, बाकायदा, बातमीज़, बाअ्रखतियार । 


दर-- में । जेसे- दरअसल ( > असल में । ) 
हर-- प्रत्येक । जैसें- हरएणक, हररोज, हरघड़ी इत्यादि । 
(स्व) कृत्प्रत्यय 
कृत्प्रत्यय पांच प्रकार के हैं-कतृवाचक, कमंवाचक, करण- 


( र१ंप& ) 


बाचक, भाववाचक और क्रियाद्योतक । पहले चार प्रकार के 
प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं (जिन्हें कत॒ वाचकरसंज्ञा, भाववाचक 
संशा आदि नामों से पुकारने हें)ओर अन्तिम ( पांचवें प्रकार 
के प्रत्ययों से विशेषण ओर अ्व्यय बनते हैं। प्रत्यय परे होने 
पर धातु के आदि दीघ्रस्वर को हस्व होता है या इसी प्रकार के 
अन्य विकार होते है 'बाला' ओर हारा' को छोड़ अन्य सब 
प्रत्यय सब धातुओं से नहीं लगाए जा सकते । किन्तु प्रयोगा- 
नुसार कुछ ही घातुओं से लगते हैं ॥ 
(१) कठ वाचक--वे हैं जिनसे क्रिया (व्यापार) करने 
वाले का बोध होता है! -- 
वाला, हार[-(ये क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को "ने 
* करके लगाए जाते हैं) करने वाला, पढ़ने 
हारा । 
हार, सार --( ये क्रिया के सामान्यरूप के ना को न 
करके लगाये जाते हैं) करनहार: होनहार । 
मिलनसार । (हारा प्रतव्ययान्त ओर होन- 
हार के अतिरिक्त हार प्रत्ययान्त शब्दों का 
प्रयोग गद्य में नहीं होता ) | 
नीचे लिखे प्रत्यय धातु से ही लगते है :--- 
बवैया, ऐया, एरा, आऊ. आलू , ओडा. ओड, आक, आका 
आड़ी, ऐत, ऊ, अकड़, इयल, क-इत्यादि ।& 








&# ता (तृ) अक (राबुलु),अन (ल्यु),अ अण), अ (क), इन (णिनि, 
घिनुण-आदि कतृवाचक संस्कृत प्रत्यय हैं । 
उदा०-दाता, पाठक, ननन्‍्दन, ग्रन्थकार, व्यवद्यारज्ञ, दूरदर्शो, त्यागी 


इत्यादि | ) 


( १६० ) 


डउदा०-गवेया, रखेया. लुटेरा, कमाऊ, रगड़ालू , भगोड़ा 
हँसोड़, तेराक, लड़का. खिलाड़ी, लड्डेत, बिगाड़, वुभक्कड़ 
मरियल, घालक इत्यादि | 
(२)कर्मंबाचक--वे हैं जिनसे कम का बोध होता है- 
ना, नी. ओना इत्यादि 
उदा० ओढ़न , ओढ़नी, संघनी. बविछोना-- इत्यादि | 
( ओझोढ़ना ( नी) संघनी विछोना इन से जो पदार्थ ओढ़ना, 
संघना ओर बिछाना क्रियाओं के कम होते एँ-अ्रथांत्‌ जो 
ओढ़े जाते हैं संध जाते हैं ओर बिलाए जाते हैं --डनका 
बोध होता है | इसलिये इनमें लगे हुए, ना ” आदि प्रत्यय 
कमंवाचक हैं। ) 


कारणवाचक--वे हैं जिनसे करण, ( क्रिया के 
साथन ) का बोध होता है; आ, ई. ऊ, न. ना. नी, आनी- 
इत्यादि । 
उदा०-भूला, ठेला, रेती, फाड़, फकाड़न, बेलना, कतरनी, 
मथनी इत्यादि ।( जिससे भकूला ज्ञाय वह भूलना, जिससे 
रेता जाय वह रेती, जिससे कतरा जाय वह कतरनी। इस प्रकार 
' भूला ' आदि करण #ऋ_ूलना आदि क्रियाओं के साधन का 
अथ बोधित करते हैं, इसलिये इनमें लगे हुए आए? आदि प्रत्यय 
करणबवाचक हैं )। 


(४) भाववा चक वे हैं जिनसे भाव (क्रियाके व्यपार) 
का बोध होता हैः---अ, आ, आई,&७आन, आप,आव ,आवट 


& आ! प्रत्यय से काम के दामों का भी बोध द्वोता दे। जेसे- 
लिखाइ लिखना या लेख ओर लिखने के दाम । जसे-हसका' लिखाहृ( > 


आ्रावा आ्राहट, ई, एरशा. औता, औती, ग्रीवल, त, ती, न, 
ना, नी-इत्यादि । 

उदा०-लूड, मेला, लड़ाई, उड़ान, मिलाप. चढ़ाव, 
थकाघट, घुलावा, घबराहट, हँली, निबदेरा, समभोता, 
मनोती. बुझोवल, बचत, बढ़ती चलन बोलना करना, 
करनी--दृत्यादि | 

(५४) क्रियाद्योतक या क्रियाथक्र-वे हैं जिनसे क्रियाश्रों 

के समान ही भूत या बतेमानकाल के वाचक विशेषण या 
अव्यय बनते हैं:--आा, या, ता | 

उदा०-बीता ( समय ) खाया ( भोजन ) भागता (घोड़ा) । 
बीता खाया भूतकालिक विशेषण हैं ओर भागता बतंेमान- 
कालिक घिशेषण । इसी प्रकोर बैठा, सोया, मरा, गया, चलता 
दोडता, आता, जाता-इत्यादि | कभी २ इनके आगे 'हुआ' 
भी लगाया जता है । जेले--बीता हुआ, खाया हुआ, भागता 
हुआ-इत्यादि । & 
लिखेन के दाम क्या लोगे हर रर-र-रररररखरःर 

ति क्ति), अन (ल्यूट), श्र, (धन, अपू, श्रच), आ प्रत्ययों के 
लगने से बने हुए भाववाचक संस्कृत शब्द भी हिन्दी में श्राति हं। जैसे 
नीति, रीति, भक्कि विभूति, संपत्ति, बिपत्ति, गति, मति, शयन, भोजन, 
दान, मान, पठन, पाठन, राग, त्याग, स्तव, जय, इच्छा, क्ृपा-इत्यादि । 





&8 ऊपर कहे शअ्र्थों में ही त (क्र) ओर मान (शानचु्‌ ) प्रत्यय लगकर 
बने हुए संस्कृत शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैँ । जैसे-नियत, संगत, 
प्रयुक्त, भक्त, आसक्क, शक्त, वततमान, वधमान दृश्यमान,-इत्यादि | नग्न, 
मम्न भगम्म रुग्ण,-आदि में 'त” का “न! दो गया दे । 


( १६२ ) 


इन भूतकालिक और वतंमानकालिक विशेषणों के 'अर' 
का 'ए! कर देने से ये अब्यय बन जाते हैं।ये प्रायः हित्व 
हाकर प्रयाग में आते है। असे-- बढ बंठ / दिन केस कट । 
* समभात समभाते ! हार गई--दत्यादि ।:: 
(ग) तद्धिलतप्रत्यय 


तद्धितप्रत्यय अनन्त हँ । कुछ मुख्य २ प्रत्यय उदा- 
हरणसहित नीचे लिखे नाते हैं । इन प्रत्ययों के आने पर भी 
बहुधा शब्दों में विकार हो जाता है। जेसे सांप + एरा>सपेरा, 
लोहा + श्रार-- लुहार, बूढ़ा + आपा --बुढ़ापा, इनमें दीघ स्वर 
हस्व होजाता है । इनसे तीन प्रकार के शब्द बनते हैं । 


(१) सज्ञाओं, सवनामों और अबव्ययों में प्रत्यय लगने 
से विशेषण । जैसे टोपी से दोपीबाला (टोपी + बाला), आराढृत 








 हिया! ओर “वो! प्रत्यय लगाने से भी विशषण बनते हैं। जेसे- 
बढ़ना से 'बढ़िय। । घटना से घटिया! । ढालना से “ढलबॉ"-इत्यादि । 
योग्य! अ्रथ में 'तब्य' य (स्यत्‌ ,यत्‌) ओर “अनीय' प्रत्यय लगकर बने 
हुए संस्कृत शब्द भी हिन्दी मे प्रयुक्त होते द । 

जस-कतंव्य, गन्तब्य, काथ, बिनेय, ध्येय, शेय, पूजनीय, करणीय, 
माननीय- इत्यादि । 

संस्कृत, 'त' 'य' और 'अनीय' प्रत्ययों स बन हुए पूजित, नाम्थ 
पूजनीय आदि शब्शें को चाल पर थक (ना), काठ (ना), सराह (ना) आदि 
हिन्दी धातुओं से भी थक्रित, अकाव्य, सराइनोय जड़ित-आदि शब्द 
बनाए गये ६ । 


( १६३ ) 


से आद्तिया ( आ्राढ़त+इया ) भूख से भूखा (भूख +आ )। 
यह से ऐसा, वह से वेसा, आ्रागे से अगला, पीछे से पिछला 
इत्यादि । 

(२) संज्ञाओं में प्रयय लग कर भाववाचक्त आदि 
संज्ञएं ओर विशेषणों से प्रत्यय लगकर भाववाचक संत्ञाएं 
जैसे -चूर से चूरा ( चूर+आ ) टहल से टहलुआ, ऊंचा से 
उँचान, लंबा से लंबाई इत्यादि । 

(३) संज्ञाओं, सवेनामों ओर विशेषणों में प्रत्यय लग 
कर अव्यय । जेघे कोसो ( कोस+ आओ ) पहरो (पहर | ओ) 
बदले ( बदला+० ) यहां | यह+आं ) यो ( यह + श्रो ) ऐसे 
( ऐसा+ ) इत्यादि । 

कप ( कई दर कर हैः 
नीचे अथ ओर उदाहरण सहित प्रत्यय लिखे जाते हैं।-- 

(क) कत्‌ वाचक (करनेवाले, बनानेवाले, या घड़ने घाले 
के अथ में ) इया गर, उआ, आलू , बाला, आर रृत्यादि । 
उदा० आढ़तिया, कलईगर, टललुआ, भगड़ालू, टोपीवाला, 
खुनार, लुहार इत्यादि | 

(ख) व्यापारवाचक-- (ब्यापार करनंबाल था बेचनेघांले 
के अथ में)--ई६, वाला, हारा, इया, एरा, उझ्चा-हत्यादि । 

उदा०--लेली, टोपीवाला, लकड़द्वारा, मखनिया, कसेरा, 
मछुआ- इत्यादि । 

(ग) सम्बन्धवाचक--एरा, जा, ओई,-दृत्यादि । 


उदा०-ममेरा, फुफेरा, भांजा, भतीजञा, बदनोई-इत्यादि 


( १६७४ ) 


(घ) भाववराचक- आ्राआपा. आई, आखस, आाका, आटा. 
ग्रान, आयत, आहट, ई, ओती, त, पन,- इत्यादि । 

उदा०- आपा, बुढ़ापा, लंबाई, मिठास. घमाका, धमाका, 
सर्राठा, ऊँचान, बहुतायत, कड॒वाहट, मस्ती, बपोती, रंगत, 
लडकपन - इत्यादि ।# 

(ड-) ऊनता (लघुता) वाचक--आरा, इया, ई, श्रोला, टा, 
डा. डी, री, ली - इत्यादि । 

उदा० - बबुआ, लुटिया, खटिया, घाटी, पहाड़ी, गोली 

सेंपोला, रोगटा, मुखडा, चमडा, टंगडी, पंखडी, कोठरी 

छुतरी, टिकली, बिंदली-इत्यादि । 

(च) पूरणवाच+%--ला, रा, था, ठा, या । 

उदा०- पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, छुठा, पांचवाँ, 
सातवॉ--इत्यादि ।|' 

(छ) साटश्यवाचक -सा, हरा, आदि । 


के अर (अगा), य ( ए्यत्‌ ), त्व, ता, इमन--प्रत्यय लगकर बने हुए 
गौरव, लाघव, शेशव, चातुये, बेये, माथुय, प्रभुत्व, प्रभुता, महिमा-आदि 
भाववाचक संस्क्ृत शब्द भी हिन्दी भे आते है | संस्कृत 'कालिमा” शब्द 
के समान हिन्दी में भी लाल” शब्द से 'इमन' प्रत्यय लगाकर 'लालिमा' 
शब्द बना लिया गया है | इमन! प्रत्ययान्त “महिमा' आदि शब्द 
संस्कृत में पुलिह्न होते हैं परन्तु हिन्दी में स्त्रीलिश्व में प्रयुक्त होते ह--- 
उसको महिम।, 'उसका महिमा” नहीं | 


अीकबननिननननननननननीनकिननान-++ 


(' संस्क्ृत भ॑ पूरणवाचक तीय (द्वितीय, तृतीय (चतुथ, प्र 
(पद्म, सप्तम, नवम, दशम), अ (एकादश द्वादश)--आदि । 
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( श&प ) 
उदा०-कालासा, तुकसा, सुनहरा, रुपहरा, दृत्यादिक 





&ऊपर लिखे सब शब्द वास्तव में विशेषण ही है । इनके अतिरिक्त 
आऊ, आरा, 8, वी, ईला, ऊ, ऐत, ऐला, ला, वाला, वाल,--इत्यादि 
प्रत्ययों से भी विशषण बनते है । 

उदाहरण-अगाऊ, भटियारा, देशी, रेशमी, पंजाबी, मुलतानी, 
देदलवी, घरू, सुरीला, रसीला, लठेत, बनला, अगला, पिछला, घरवाला, 
बम्बइंवाला, गयावाल, प्रयागवाल, ( बाल? 'वाला' का संक्षिप्त रूप है ) 
इत्यादि 

अण, आलु, इक, इत, इृष्ठ, ६, ईय, मान ( मतुप्‌ ), वान्‌ (मतुप ), 
(बिनि), तर, तम, आदि प्रत्यय लगकर बने हुए शेव, वेष्णव, दयालु, 
निद्रालु, धार्मिक, श्रष्ट, ज्यश्ट, कनिष्ठ, गनिष्ट, ग्रणी, सुखी, भारतीय, 
स्वर्गाय, बुद्धिमान , श्रीमान्‌ू, धनवान्‌ , तेजस्वी, मायावी, गुरुतर, 
गुहतम--आदि संस्क्ृत विशेषण भी हिन्दी में प्रयुक्त होते दे । 

इसी भांति आल ( सं० आलय का अपमभ्रेश ), जेंस--ससुराल, 
ननिहाल, आना ( स्थानवाचक ), जैसे--राजपूताना, ई ( भूषणवाचक ), 
जमसे--अगूठी, पहुंची, कंठी, औटा ( अपत्यवाचक ) जैसे--हिरनीटा, हर 
(घर! के अथ में), जेते--मीदर, नेदर, खंटहर, आंद आईंद ( बू! के 
अर्थ में), मेत--सड़ांद, सडाईद इत्पादि तथा और तड़ित प्रत्ययों से 
अनेक शब्द बनते हैं। 

आना, गी, गार, गीन, ची, दार, दान, नाक, बाज, वान्‌ , भनन्‍्द 
वर, सार आदि उर्दू ढूंग के तद्धित प्रत्यय हैं । 

उदा०--नजराना, बंदगी, ज़िन्दगी, मददगार, यादगार, गृमगीन, 
सममदार, कलमदान, पानदान, ददनाक, खीफनाक, दगाबाज्ञ, भेदरव।न, 
दॉलतमन्द, अ्रकलमन्द, ताकृतवर, खाकसार--इत्यादि । 


(मु) तद्धितान्त अव्यय-- ए, आं, ब इत्यादि । 


उदा०-- के से जैसे, यों ज्यों: कोसों, बरसों. अब, कब 
तब जब-इत्यादि | & 


अभ्यास | 


उपसग शब्दा के आदि म॑ जुड़कर उतका अथ बदल दत 
हैँ इसकी उदाहरण दकर स्पष्ट करो। अभेरद, आगमन, प्रति- 
पद, अपमान, उपग्रह, प्रताप, संबोधन,-इन शब्दों में जुड़े हुए 

उपसर्गों के अथ बताओ । घातुओं के अन्त में लगने वाल 
प्रत्यय क्या कहात हैं ओर संज्ञा आदि अन्य शब्दों के आगे 
लगने वाल क्या ? कृत्नत्यय कितने प्रकार के हैं. ? प्रत्यक प्रकार 
के प्रत्ययां से पांच २ शब्द बनाओ । गाना, पियक्कइ, गति, 
शान्त. खेल हसते हं पते (गुजरती राव) खिलती हुई ( कली ), 
देखा हुआ (खेल), सूखा (ताल,ब) कतज्य, मुक्त, चलनो, क्रिया) 
बाल , दाता, परखेया इन मे कौन किस प्रकार का कृदन्‍्त शब्द 
है और किम प्रत्यय से बना है यह बताओ । तद्धित प्रत्ययों 
के योग से क्रिस २ प्रकार के शब्द बनते हें ? उद्हरण देकर 
बताओ | भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन २ हैं किन २ प्रत्ययों 
स तद्धितान्त अव्यय बनते हैं ? नीचे लिखे शब्दों में कौन प्रत्यय 
किस अथ में है-रंगत, चुटकीला, वक्‍ठृता, ग़मगोन; सुनहरा 
पहला, ठुनाई, गइगडाहट, ताज़गी, लाघव, चाश्चस्य, गुरुत्व । 


जा 4 
5 5 (#]। * 


&वा, दा, त्र, त:, था, शा, आदि--प्रत्यय लगकर बन हुए यथा 
तथा, सदा, सर्वत्र, विशबतः, बहुधा, शतशः-इत्यादि संस्कृत अव्यय भी 
हिन्दी में प्रयुक्त हो ते हैं । 


पेद्रहवों अध्याय । 

“---३ है३६ है मानद 

समास 
अथ के अतुसार परस्पर सम्बन्ध रखने वाले अनेक 
(दो या अधिक) शब्दों के पेल से अन्य स्वतन्त्र शब्द बनते 
हैं । इस मेल को-'समास' कहते हें ओर इससे बनने वाले 
शब्दों को समस्त या सामासिक' शब्द कहते हें। 
समास में शब्दों के परस्पर सम्बन्ध को जतलाने वाली 
विभक्तियों या दूसरे शब्दों का लोप हो जाता है । 


(इस प्रकार भिन्न २ शब्दों के मेल से एक स्वतन्त्र शब्द बन 
जाता है जिस के अन्त मे ओर शब्दों की भांति अर्थोनुसार 
विभक्तियां लगाई जाती हैं | समास होने पर करे शब्दों में 
कुछ विकार (हेर फेर) भी होता हैं । जे छे-- काठ का बंगला 
'कठबंगला' यद्द काठ” ओर 'बंगला' इन दो शब्दों के मेल 
से एक शब्द बना है ओर दोनों शब्दों के सम्बन्ध को जतलाने 
वाली का! विभक्ति का लोप हो गया है । इसी प्रकार धोड़े 
का सवार -- 'घुड़सवा ८ (यहां घोड़ा' को 'घुड़'--यह विकार 
हो गया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी), राजा की सभा > राज- 
सभा, मीठा है बोल जिसका वह 5 मिठबोला - इत्यादि । 
समस्त शब्द जिन शब्दों के मेल से बनता है वे 


शब्द उसके खण्ट (हिस्से ) कहाते हैं। समस्त शब्द में 


( १&८ ) 


मिले हुए शब्दों को अलग करके उनका परस्पर सम्बन्ध 
व्यक्त करने की रोति को विग्रह(ः अलग करना) कहते हैं । 
जेसे--'राजसभा' इस समस्त शब्द का विश्रहृ' राजा की सभा' 
है इससे ज्ञात होता कि 'राजा' और 'सभा ये शब्द सम्बन्ध- 
कारक से संबद्ध हैं। इसी भांति वनवास” इस समस्त शब्द 
का विश्नह 'बन में वास! है ओर इससे जाना जाता है कि'वन' 
ओर 'वास' शब्द अधिकरणकारक से सम्बद्ध हैं । 

कई समस्त शब्दों का पहला खरड ( शब्द ) प्रधान होता 
है, कदयों का दूसरा खण्ड प्रधान होता है, कइयों के दोनों 
खण्ड प्रधान होते हैं ओर कइयों का कोई भी खरड प्रधान 
नहीं होता । जैसे-- 

(१) 'यथाशक्ति!- ( यथा > अनुसार ) शक्ति के अनुसार, 
'हरघड़ी' ८ (हर- प्रत्येक ) प्रत्यके घड़ी या घडी घडी--इन 
समस्त शब्दों म॑ यथा” ओर 'हर! इन पहले खण्डों की अर्थ के 
अनुसार प्रधानता है । 

(२) 'राजपुत्र' इस समस्त शब्द के राजा' और पुत्र'-इन 
दो खण्डों में से दूसरा या अन्तिम खशड पुत्र” प्रधान है। 
'राजपुत्र' ने खूब वीरता दिखाई । इस में वीरता दिखलाने वाला 
राजा नहीं उसका पुत्र है । इसलिये 'राजपुत्र' इस समस्त शब्द 
में अन्तिम खण्ड पुत्र की ही प्रधानता है । 

(३) मा-बाप' बच्चों की पालना करते हूँ। इसमें पालना करने 
वाले माँ ओर बाप दोनों हैँ इसलिये 'मां-बाप' इस समस्त 
शब्द में 'मां ओर बाप' ये दोनों खण्ड प्रधान हैं । 

(3)यह लड॒का मिठबोला है । इस में 'मिठबोला' इस समस्त 
शब्द के 'मीठा' और बोला-इन दो खणडों में से कोई भी प्रधान 


( १६& ) 


नहीं | क्योकि मिठवोला का अर्थ है-मीठा है घोल जिसका 
घह( ८ मिठबोला) | इसप्रकार मीठ!” ओर 'बोला' य दोनों शब्द 
मिलकर (एक समस्त शब्द बनकर) अपने से भिन्न संज्ञा लडका 
के विशेषण हो गय है. प्रधान दोनों में से एक भी नहीं हे | 
ऊपर लिखे प्रकार से समस्त शब्दों के खण्डो की प्रधानता 
अ्रप्रधानता के अनुसार यथाक्रम 'समास' के प्रधान भेद चार 
हैं--गव्ययीभाव ( जिसमें प्रायः पहला खणड प्रधान हो ), 
तत्पुरुष (जिसमें दूसरा खण्ड प्रधान हो ', 
इन्द्र (जिसमें दोनों खण्ड प्रधान हों' 
ओर बहत्रीहि जिसमें कोई भी खण्ड प्रधान न हो 
तत्पुरुष का एक उपभेद “कूमंघारय दे ओर कम थारय का 
उपभेद्‌ द्व्गि हे | 
(१) अब्यथी भाव 
जिस समास में प्रायः पहला खणड (शब्द) प्रधान 
होता है ओर समस्त शब्द अव्यय हो जातों हे उसे 
“ अव्ययीभाव समास ' कहते हैं ( अ्रव्ययीभाव जो अव्यय 
नहीं है उसका अव्यय होजाना | इसमें संज्ञा शब्द भी समस्त 
होकर अव्यय हा जाते हैं)। जेसे--प्रतिदिन, आजन्म, बेखटके, 
हाथोहाथ, एकएणक, मन ही मन, पहले पहले. बीचेबीच , भडा- 
महामह, घरघर,-- इत्यादि ।& 
६8 प्रतिदिन, आजन्म आदि संरकृत के उदाहरण है और हाथोंहाथ 


आदि हिन्दी के | बखटके, अनजाने, प्रतिदन आदि “अन? *ब” “प्रति” आदि 
उपसर्गा के योग से बने है ओर हाथोंद्राथ--आवददि संज्ञाओं की द्विराक्ते से 


तथा बीचोंबीच' आदि अध्ययों की द्विरक्ति से अव्ययरूप समस्त शब्द बने हैं । 


( २०० ) 


(२) लत्पुरुष 
जिस समाप्त में दूसरा खस्ठ (शब्द प्रधान होता है ओर 
पहले खण्ड (शब्द) में कत वाच्य के कतू कारक की विभिक्त 
से भिन्न किसी विभक्ति का लोप होता हे, उसे “तत्पुरुष 
समास' कहते हैं| इस समान के पहले खगड़ (शब्द में जिस 


कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक के अनुसार 
इस समास (तत्पुरुष) का नाम होता है | जैसे-- 


कमतत्पुरुष-स्वगंगत (- स्व को > गतगया)-इत्यादि । 


करणातत्पुरुष-सूरदासकृत (सूरदास खे कृत £ बनाया 
गया), गुणभरा (गुणों से भरा हुआ ), सनमाना (ममसे माना 
हुआ )-दृत्यादि । 

संप्रदानतत्पुरुष-हवनसमग्नी ( हवन के लिये सामग्री) 
रसोईघर रसोई के लिये घर ), राहख् (राह के लिये खच् )- 
इत्यादि । 

अपादानतत्पुरुष-रोगमुक्त ( रोग से मुक्त ८ छूटा हुआ), 
जन्मरोगी (जन्म से रोगी), निर्विप्न ( विश्नों से रद्दित ), निडर 
(डर से रहित )-इत्यादि । 

सम्बन्धतत्पुरुष-राजकन्या ( राजा की कन्या ) सुखमूल 
(खुख का मूल) घुड़दौड़ (घोड़ों की दौड़), गड़।जल गड्ा का 
जल) श्रम्उतधारा ( अश्रम्गबत की धारा )-इृत्यादि । 

अधिकर णतत्पुरुष - वनवास ( वन में वास ), आपबीती 


( २०१ ) 


( आपने आप पर बीती ), आनन्द्मग्न (आनन्द में मग्न - डूबा 
हुआ )-इत्यादि ।#8 


(क) कमेघारय 
जिसमें विशेष्य विशेषण या उपसान उपमेय का मेल 
हो उस तत्युरुष को 'कमंथारयसमास' कहते हैं । जैसे-नी- 
लकमल, भलामानस महाराज, लालफ़ूल-इत्यादि | घनश्याम 
(घन जैसा श्याम), प्राणप्रिय (प्राणों के समान प्रिय )-इत्यादि । 


उपमान पीछे भी आता है। जेसे--चरणकमल (कमल के 
समान चरण ) मुखचन्द्र (चन्द्र के समान मुंख)--इत्यादि ।॥+ 


सी प्रकार कठफोड़ा, तिलचद्ा, चिड़ीमार, घुड़बढ़ा ग्रम्थकार, आदि 

भी “'तत्पुरुष ” के उदाहरण हे । 

मनसिज्ञ (मन में पदा होने वाला - काम), सरसिज (सर में पैदा 
होने वाला -- कमल ), युधिष्ठिर ( युद्ध में स्थिर ), घाचस्पतिं (वाणी 
का पति), खेजर (ख ८ आकाश में विचरन वाला )--आदि संस्कृत शब्दों 
में समास होने पर भी “मनसि” “थधाचः” आदि पहले पदों की 
विभक्कियों का लोप नहीं हुआ। ऐसे समास को “अलुक्समास ' 
कहत है । 

अपवित्र (न पवित्र ), अनुदार (न उदार), अनपढ़ (न पढ़ा हुआ), 
अछूता (न छुआ हुआ )-इत्यादि अभाव या निषेध के श्रथ में श्र वा 
श्रन (स० नज के रूपान्तर वा अपश्रेशरूप) लगान स होने वाले तत्पुरुष! 
को नआतत्पुरुष या नआूसमास कहंत है । 

| इसी प्रकार भवसागर (भव संसार रूपी सागर), नररत्न (नर रूपी 
रत्न), विद्याधन (विद्याहपी धन)-हत्यादि। इन में भी 'भघ 'नर” आदि 
उपमेय के रूप में हे ओर “सागर ' 'रत्न ” आदि उपमान के रूप में। 


( २०२ ) 


(व) द्विसु 
जिस कमपारय समास में पहला शरद संखपावाचक 
होता है ओर जिससे समाहार या इकट्ठे का बाघ होता है 
उसे 'द्विग! ( या संख्यापूवेपद कमधारय ) कहते हैं जैसे - 
प्रिलोकी (तीन लोकों का समाहार), त्रिथुवन ( तीन भुयनों 
का समाहार ); अठन्नी ( आठ आनों का समाहार ) । इसी 
भांति-पंसेरी, चामासा, छप्पय, दोपहर, सतसई (सप्तशती), 


दुश्नन्नी, चुअन्नी, चोबोला, दो दिन, चारदिन, 
“यह जीवन है दोदिन का” ' चार दिन की चांदनी ” ) 


इत्यादि । 
(३) ढ्व न्द् 
जिस समास में सब खण्द ( शब्द ) प्रधान होते हैं 
आर विग्रह करने पर और या अथवा” लगता है, उसे 
“दुन्द्समाम' कहते हैं। जैले- पाप-पुएय” करके किसी 








जिस “ कमंधारय ? समास के विग्रह करने में ' के समान” या “की भांति? 
लंग उस 'उपमितसमास' कहते ह ओर जिसके विग्रद् में 'रूपी' लगे 
उस 'रूपकसमास' कहते है। 
जिस 'कमधारय ? समास में पहले शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध 
बतान वाले बीच के “ विशेषण ” शब्द का लोप हो जाता है उसे 'मध्यम- 
पदलोपी' समास कहते हैँ | जेसे--घृतान्न (घ्तमिश्रित अन्न), तिल- 
चावली' (तिलमिल चावल), दहीबड़ा (दही में डूबा हुआ बड़ा),गाबर- 
गणेश (गोबर से बना गणेश ), पंज्जायदेश ( पण्जाब नाम देश ) 
दिमालयपद्दाड़ (दिमालय नाम पद्दाड़)--हंत्यादि | 


तरह दाल-रोटी' के लिये चार पैसे पाते हैं ( पाप-पुर॒य ८ पाप 
अथवा! पुण्य | दाल रोटी “दाल 'ओर' रोटी ) । इसी प्रकार 
न्न-जल, दिन रात, बेटा बेटी, सेठ-साहकार, नी मानी. 
हाथ-मेंद्द, लोक परलोक,--इत्यादि । 
इनमें कुछ ( दन्दसमास से समस्त द्वोकर बने हुए ) 
शब्द ऐसे हैं जो एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे-- 
दालभात खाया | दालरोटी खाई-इत्यादि, और कुछ ऐसे हैं 
जो बहुवचन में प्रयुक होते हैँ, जेसे-रामलक्ष्मण ओए | राम 
के माता-पिता चनन्‍्य हैं। तुम्हारे माँ-बाप कहां हे-- इत्यादि । 
पहले उदाहरणों में दालभात” और दालरोटी' शब्दों के एक- 
वचन होने से 'खाया' ओर “खाई' क्रियाएं एकबचन में आई हैं 
ओर दूसरे उदाहरणों में 'रामलक्ष्मण” मातापिता आदि शब्दों 
के बहुवचन होने से आए! आदि क्रियाएं वहुवच्नन मेहेँ। 
रन्तु विभक्ति परे होने पर बहुबच्चन का चिन्हसंस्कार ओ' 
ग्रादि नहीं होता । जेसे--रामलक्ष्मण ने वनगमन किया 
( 'रामलक्ष्मणों न! नहीं), मातापिता की आज्ञा मानो ( 'माता- 
पिताओं की ? नहीं )। परन्तु जब समस्त होने वाले शब्द बहुत 
व्यक्तियों या पदार्थों के लिय आए हो तो विभक्ति परे होने प्र 
बहुबबन का चिन्हसंस्कार आओ आदि भी होता दे । जैसे-- 
नरनारियों की भीड़। सेठसाहकारों से मेल-इत्यादि | इन 
उदाहरणों में नर ओर नारी, सेठ ओर साहकार शब्द बहुत 
से नरों और नारियां, सठो ओर साहकारों के लिये आए हैं । 
श्सलिये इनमें बहुवचचन का चिन्हसंस्कार यो और 'ओ ! 
हुआ है । स्त्रीलिज्ग शब्दों में कतोॉकारक के निर्विभक्तिक 
बहुवचन में भी चिन्ह संस्कार 'एं! होता है। उसकी व्यवस्था 
भी ऊपर लिखे अनुसार है । जेले- नरनारी आए | नरनारियां 


( २०४ ) 


गआए--इत्यादि । समस्त शब्द के शब्द ज़ब बहुतों के लिये आते 
हैँ तब उसके पदले खण्ड ( शब्द में भी बहुवचन का चिन्ह- 
संस्कार आता है। जेसे-हमारी घुड़साल में अच्छे २ घोड़ियां- 
घोड़े ( घोड़ेघोड़ियां ) है। आपके लड़केलडकियां कितने हैं ? 
कहीं पहले खण्ड (शब्द) मे चिन्हसस्कार नहीं भी आता । ज़ैस- 
इस नगर के स्त्रीपुरुषों का रहनसहन सादा हे- इत्यादि बाते 
लेखका के प्रयोग के अनुसार जाननी चाहिय ।४# 


(४) बहनब्नरीहि 
जिस समास में समस्त शब्द का काईे भी खण्ट (शब्द) 





49 दन्द्रसमास में श्लीलिन्ठ शब्द, पूज्य जर्नां के नाम, अ्रष्टवाचक सज्ञाएं 
ग्रौर अल्पस्वर वाले शब्द प्रायः पहल आते है । जसे-सीताराम, दालभात, 
राइईनोन, रामलचंमण,क्ृष्ण बलदेव, राजारानी, दालरोटी--इत्यादि | 

साधारणतः द्वन्द्रसमास से बने समस्त शब्दों का लिब्ठ अन्तिम खग्ड 
(शब्द) के अनुसार होता है जस-दाल-भात खाया | दाल-रोटी खाई- 
इत्यादि । परन्तु जिस समस्त शब्द का पूव खण्ड प्रधान या श्रेष्ठ का वाचक 
हो उस शब्द का लिड् पूवेखएड क अनुसार होता है | जैस-- राजा-रानी 
आ्राये । इसके अतिरिक्त-नर नारी बेठे हैं। क्रितने दिन-रात उसके 
सिरहाने बठ कर बिताए। पिता-माता क्या कहेगे-ह॒त्यादि प्रयोग भी 
द्ोते ह जिनभे लिड़ पहंल खण्ड के अनुसार आता हैं। 

तत्पुरुष, कमंत्रारय आर द्वियुसमास से बने समस्त शब्दों का लिंग भी 
अन्तिम खण्ड के अनुमार होता है। जैस--राजपरिचारिका आइ, सांडनीसवार 
भागा जारहा है | चोबोला गाया । (सं० 'त्िलोकी' के समान 'पंसरी'” 
शब्द “इ? प्रत्यय लगकर स्त्रीलिज्ञ बन गया हैं) दोपहर” शब्द अपवाद 
हैं इसंक अन्तिम खण्ड 'पहर ' शब्द के पुलिंग द्वोने पर भी यह शब्द 
सत्रीलिंग द्वी है । 


( २०५ ) 


प्रधान नहीं होते, ओर उस में वाला ! अथ पाया 
जाता पे ॥ ओर इसीलिये वह किसी अन्य संज्ञा का विशे 
पण हो जाता दै ) उसे 'बहुत्रीहिसमास कहते हैँ | जैसे-- 
दशानन ( देश है आनन ४ मुख ) जिसके ८ दशमुखोवाला), 
दोरंगा (दो हैं रंग जिसके ८ दो रंगों वाला), चतुभुजञ (चार हैं 
भुजाएं जिसकी - चार भुजाओंवाला), बारहधिंगा ( बारह हैं 
सींग जिसके - बारह सींगों वाला ', सुशील स॒ - सुन्दर है शील 
ज्ञिसका 5 खुन्दर शीलवाला ), दुरात्मा (दर - दुष्ट हे आत्मा 
जिसका - दुए आत्मायाला),अप॒त्र (अ(न) ८ नहींहै पुत्रजिसके - 
पुत्र वाला नहीं-पुत्र से रहित ), कमलनयन ( कमल के 
समान हैँ नयन जिसके - कमल के समान नयनों वाला ) 
जितेन्द्रिय ( जीती गई हैं इन्द्रियां जिसके द्वारा-जीती गई 
इन्द्रियोबाला), गअलोना ( नहीं है लान जिसमें - न लोनवाला -- 
लोन से रहित )- इत्यादि | & 
&#बहुब्रीहि के विग्नह् मे सम्बन्धवाचक जो सर्वनाम के कर्ता और संबोधन 

कारकों को छोड़ यथासंभव शेष कारकों के रूप लगते है । 

प्राप्तथन ( प्राप्त हुआ है धन जिसको )-इत्यादि “कमबहुब्रीहि! 

दत्तथन ( दिया है धन जिसको ( जिसके लिये )-शत्यादि सप्रदान 
बहुव्रीहि' 

आर पतितपतन्र (पतित - गिर गये है पत्र ८ पत्त जिससे) इत्यादि 
“अपादान बहुब्रीहि! का प्रयोग संस्क्ृत में ही होता है, हिन्दीं भें इनका 
प्रयोग नहीं के बराबर हैं | 

बड़बोला ( बड़े हैं बोल जिसके ), सहस्तवाहु ( सहस््र हें बाहु 
जिस के )-इत्यादि 'सम्बन्धबहुब्रीहि! का हिन्दो में अधिक प्रयोग द्वोता है। 

क्रतकाय ( किया गया है कार्य जिसके द्वारा ), 


( २०६ ) 


अभ्यास | 

समास किसे कहत हैं और विग्रह किस ? समास कितने 
प्रकार के हें ? उनके नाम, लक्षण और उदाहरण लिखों । 
यथाविधि, निडर, राजपुरुप. कमलवदन, चतुरानन, अकारण, 
कविताकोमुदी, साहित्यसुधा, भद्रपुरुष, महारानी, चन्द्रमुखी, 
त्रिलोंकी, अनन्त-इनमें कौन २ समास हैं ? विग्रह करके 
सममाओ । भिन्न २ समासों के बन समरत शब्दों का लिडट्ल 
उनके किस खण्ड के श्रनुसार हाता हैं ? उदाह रण भी दो । 


अरिनान3++कआन ८आकााभाऋपपमान माहिया, 


रिया फननपन>सनाना>-»०-- 


पतभड़ ( पर्तों का है भाइन। जिस में )--इत्यादि 'करण आर 
अधिकरण? “बहुत्ीहि! का भी हिन्दी मे प्रयोग होता है। 

कनफटा (फटे दें कान जिसके), सिरकटा कटा हैँ सिर जिसका)- 
इत्यादि में “फटा? कटा? शब्दों का परनिपात ( "कान? सिर शर्ब्दों के 
बाद प्रयोग ) होता है । 

कह समस्त शब्द अथमेद से अनेक समासों से सम्बन्ध रखते दें । 
जस-न- 

पीताम्बर -- पीत + अम्बर -- पीला कपड़ा 'कमंथारय? । 

पीताम्थर >-पीत 8 अम्बर ( कपड़े ) जिसकेनरई पीले कपड़ोंवास्ता-- 
बहुब्रीहि! | 

ब्रिगुण--तीन गुण--'द्विग' । 

त्रिगुण >तीन है गुण जिसके--तीन गुर्णोवाला--बहुती हि! । 

चन्द्रमुख -- चन्द्र जेसा मुख--'कमधारय? । 

चन्द्रमुख >>चन्द्र के समान है मुख जिसका--चन्द्रमा के समान 

मुख वाला--“बहुब्रीहि! | 
अकारण ८ कारण के बिना(“अकार ए? क्यों कुड़ते दो )-अव्ययीभाव! | 
अकारण -- नहीं है कारण जिसका- बहुव्रीहि!--हत्यादि । 


सोलहवाँ अध्याय 


सन्धि 
टी अ्रश्नरों के पास पास होने के कारण मिल जान से 
जो विकार होता है उसे सन्धि' कहते हैं, जेसे--राम + श्रव 
तार - रामावतार । दिक्‌ + नाग >दिड्डनाग । यद्यपि हिन्दी के 
शब्दों में प्रायः सबन्धि के नियमों का उपयोग नहीं होता 
(औैसे - राम-आसरे आदि में सन्धि नहीं हुई) तथापि सस्क्ृत 
से हिन्दी में श्राने वाल ( तत्सम ) समप्त शब्दों में अवश्य 
सन्धि होती है । इसलिये उनके सम्बन्धसे समास-प्रकरण” 
के अनन्तर सन्धियों के नियम दिये ज्ञाते हैं। & 
3४संस्क्ृत में सन्धियों क नियम बहुत से हे। परन्तु यहां केवल वही नियम ह 
संक्तप स लिखे जाते हे जिन+ अनुसार सिद्ध हुए सस्क्ृत के समस्त शब्द हिन्दी 
में अधिक प्रयुक्त होते हैं ओर यह भी इस लिये कि हिन्दी पढ़ने वालों को उनकी 
बनावट जानने के लिये उनकी सन्धियों का जानना आवश्यक और अर्थबोध 
के लिये सुविधाजनक हैं । ( जिनका प्रयोजन हिन्दी में बहुत ही कम 
पड़ता हूँ, वे नियम यहां नहीं लिखें जाएंगे | 
सन्धि होने पर कहीं दोनों अक्षरों में परिवतन होता है, कद्दीं एक ही में 
शोर कहीं दोनों के स्थान पर एक तीसरा अचक्तर आजाता है | जब एक अज्षर 
के स्थान दूसरा अ्रक्तर होने लगता है तब प्रायः बही अक्तर होता है जो यथा*« 
संभव उच्चारण के स्थान ओर प्रयत्न में उस अक्षर के समान हो जिसके 
स्‍थान वह द्वोने लगा है | इस प्रकार परिवर्तन से उच्चारण में सुगमता 


( श७८घ ) 
सन्धि तीन प्रकार की है-छरसन्धि व्यश्ननसन्धि और 
विसगपन्धि । 


(१) स्वरसन्धि 


स्वर के साथ स्वर की सन्धि को 'स्वरसन्धि' कहते हैं। 

(क) हस्व था दीघरे अकार के बाद हस्घ या दीप अकार, 
हस्व या दीधे इकार के बाद हस्व या दीघे इकार, 

हस्थ या दीर्घ उकार के बाद हस्व या दीघ डकार हो तो 
दोनों को मिलकर क्रम से दीघे आ. ई, ऊ हो जाते हैं। इस 
सन्धि को “दीघ्र” कहते हैं । जैसे-अ+ श्र ८ आ्र-परम + 
भ्रथेपरमार्थ-इसमें 'पर के म' में का 'अ' और 'अ्रथ' का 
अर! इन दोनों के मिलने से दीधघे ( ञ्रा ) होकर “परमार्थ ' बन 
गया। इसी प्रकार-- 

अ+शआा आओ - शिव | आलय + शिवालय । 

आर + आर ग्रा-विद्या + श्रालय - विद्यालय । 

दूं + हू - ई--कवि + इन्द्र - कयीन्द्र । 

हैं + ई--ई--मदहदी + ईश >महीश । 

उ+उ८ ऊ-गुरु + उपदेश -- गुरूपदेश । 

ऊ/+ उ 5 ऊ-बधू + उत्सव 5 वधूत्सव--इत्यादि । 

(ख) हस्थ या दीघ्र ग्रकार के बाद हस्ख या दीघ॑ इकार 
हं। तो दोनों को मिलकर 'ए! हस्व या दीघर उकार हो तो दोनों 


आजाती । उच्चारण की सुगमता के तत्त्व पर ही सन्धि हो 
कर ( या अन्यान्य भाषाविज्ञान के नियर्मों से ) अक्षर बदलते है ओर 
इसीलिये पहले अधिकरण में अक्षरों के स्थान और प्रयत्न का वरान किया 
गया है । 
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को मिलकर 'ओ' और हस्व या दीघर ऋकार हो तो दोनों को 
मिलकर 'अर्‌' होजाता है। इस सन्धि को “गुण” कहते हैं। 
जैसे- भारत + इन्दु-भारतेन्दु--इसमें भारत 'के त' मेयिद्यमान 
'अ' ओर 'इन्दु' वाली 'इ” को मिलकर 'ए! होने से 'भारतेन्दु' 
बना | इसी प्रकार - 

श्र+ई-ए खुर+ईशूछुरेश | 

आ+ई"-ए-रमा+इईश - रमेश । 

आझ्रौ-।उ>ओ - चन्द्र + उदय -- चन्द्रोदय । 

गआ्र+उ आओ - महा + उत्सब 5 महोत्सव | 

अ+ ऋ- अर - सप्त + ऋ्रषि > सप्तषि । 

आ+ऋ तर अर- महा + ऋषि - महर्षि--इत्यादि ।# 

(ग) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को मिलकर 
'े! ओर ओ या ओ हो तो दोनों को मिलकर 'ओ' हो जाता है। 
इस सन्धि को 'व्रद्धि कहते हैं। जैसे - एक + एक ८ एकेक-- 
इसमें पहले 'एक' के 'क' में 'अ” ओर दूसरे एक' का 'ए' इन 
दोनों को मिलकर “ऐ! होजाने से 'एकेक' बन गया। इसी प्रकार- 


दीर्घ-लड + भ्राई--लड़ाई, लग्ब + आई-- लम्बाई, राजपूत + झरना -- 
राजपूताना, दी+ई--दी, लि+ई->ली, सि+ई-- सी, इत्यादि । 
चूद्धि-लड + ऐत-- लडैंत , परख + ऐया <- परखेया--इश्याद्‌ । यण्‌-पी + 
आस ज-प्यास-इत्यादि । 

& अपवाद--स्व+ईर स्वर, स्व+इरी €स्वेरी, स्व+ईरिणी 
स्वेरिणी, अक्ष+ऊहिनी _. अक्षाहिणी प्र+ऊढ > प्रौढ, प्र+ऊढि - प्रौढि। 
इन में अ+ई” ओर अ+ऊ! का क्रम से 'ए! ओर! नदहोकर 'ऐऐ? रो! 
हुए हूं । 
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श्र+0-प- मत + ऐक्य -- मतेक्य । 
आ+ए-८ऐ--सदा+ एव सदेव । 
शअ्र+ ओरुओ - वन + ओषधि 5 वनोषधि । 
आ+ ओर----महा + ओषध -- महोषध-इत्यादि || 
(घ) इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद यदि इनसे भिन्न स्वर 
हो तो इ.ई को यू 'डउ ऊ को व' ओर ऋ को 'र' होता है । 
इस सन्धि को 'यगा' कहते हैं । जैसे-यदि + अपि ८ यद्यपि- 
इसमें यदि' के द्‌' में विद्यमान 'इ' के बाद “अपि वाला ' अ 
है | इसलिये 'इ को य्‌ होने पर 'अ्रपि! वाले “अ्र' के उसमे 
मिल जाने से (यद्‌ य+अपि) यद्यपि! बन गया । इसी प्रकार-- 
इ+आ - या--इति + आदि ८ इत्यादि । 
इ+उर>यु--अभि+ उदय + अ्रभ्युद्व । 
इ+ऊत्यू-नि+ ऊन - स्यून । 
ह+ए->ये--प्रति + एक - प्रत्येक । 
द+अ ऊ य देवी + अपेण - देवयपण । 
उ--अआ-व-अनु + अर्थ - अन्व्थे । 
उ+आर-वा--सु + श्रागत -स्थागत । 
उ+एज्वे-अनु+ एबण - अम्वेषण । 
ऋ+अर>र-पित्‌ + अनुमति ८ पिन्ननुमति | 
ऋ। आ 7 रा--मातू + आनन्द - मात्रानन्द - इत्यादि | 
(२) व्यज्लनसन्धि 
व्यञ्जन के साथ स्वर या व्यश्जन की सन्धि को 


ज-+ 7 जल अप मय अल आम क 
पक 


पविकल्प--अ या आ से पर यदि “ओष्ठ” शब्द हो तो विकल्प स 
आओ भी होता हैं । जस--अधर + ओड४"-अधरो४,, अधरॉोष्ट | महा+ 
ओओए--महोष्ट, महोंष्ठ । 
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व्यज्ननमन्धि! कहते हैं । 
(क) तूया द्‌ के बाद चूया छ हो तो त्‌ या द्‌ के बदले 
चहोता है, जया भू होतो ज दयाद हो तोद. ड या 
हो तो ड और ल हो तो ल होता है । जैसे - 
सत्‌+चरित्र--सच्चरित्र । सत्‌+छुत्र -सच्छनत्र । 
शरद्‌+चन्द्र-चरचन्‍्द्र | सत्‌+जन--सज्ज़न । 

विपद्‌+ जाल --विपज्जाल | बृहत्‌ / टीका -ब्ृहद्टीका । 

उत्‌+डयन >उड़यन । उत्‌+ लास --उल्लास इत्यादि 

(ख) त्‌ या द्‌ के बाद श॒ हो तो तया द्‌ को च ओर श॒ को 
छ॒ होता है. त्‌ के बाद ह हो तो त्‌ को द्‌ और ह को घ्‌ और 
दू के बाद ह हो तो भी उसको ध्‌ होता है। जेसे-- 

सत्‌ + शास्त्र -सच्छास्त्र । शरद्‌ + शशी --शरच्छशी । 

(ग) त्‌ के बाद कोई स्वर या ग्‌, घ्‌ दू. धू, ब, भ, यु, र, 
व्‌ इनमें से कोई वर्ण हो तो त्‌ को द्‌ होजाता है | जैसे-- 
सत्‌+ आनन्द 5 सदानन्द्‌ । सत्‌ + गति - खुदूगति । सत्‌ + धमे -- 
सद्धमं।बृहत + यन्त्र -बृहद्यन्त्रभगवन्‌ + भक्ति भगवद्भक्ति । 
तत्‌ + रूप >तद्गप-इत्यादि । 

घ) क्‌. च. ट. प, के बाद कोई स्वर, वर्गा' के तीसरे, चोथे 
व्यञ्जनों में से या यू, र,लू, व्‌, में से कोई वर्ण हो तो क. को 
ग, च को ज्‌ द्‌ को ड्‌ ओर प्‌ को ब्‌ हो जाता है जैसे-दिक 
+ गज रूदिग्गज. वाक्‌+ दान > वागदान, अच + अन्त >- अजनन्‍्त, 
घट + आनन >-पडानन, षट + दर्शन -षपड़दशन, अश्रप्‌+ ज़र- 
अब्ज-- इत्यादि । 


(डछ) क्‌. च्‌, ट, त्‌.पू-इनमें से किसी अक्षर के बाद अनु- 
नासिक वर्ण, (न्‌याम्‌)हो तो क्‌ को ड, बच को भू, टू, को 


( २१२ ) 


णु, त्‌ को न ओर प्‌ को म्‌ होजाता है । जैसे-वाक्‌+ मय -- 
वाडइमय. दिक्‌+ नाग -दिझनाग,  परदू+ मास ८ षणमास. 
जगत्‌ + नाथ >जगन्नाथ,जगत्‌ + मान्य 5 जगन्मान्य,अप्‌ + मय -< 
अम्मय-इत्यादि ।& 

(च) छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के पहले च्‌ और 
जुड़ जाता है जेसे -स्व+ छुन्द्‌ >स्वच्छुन्द, वि+ छेद - विच्छेद 
आर + छादन >-आच्छादन--इत्यादि । 

(छ) म्‌ के बाद यदि कोई स्पशेवण हो तो म्‌ को विकल्प 
से अनुस्थार या जिस वग का वण परे हो उसी वग का अन- 
नासिक वर्ग (क, ज्‌-आदि) होता है । जेसे-सम्‌ + कल्प 5 संकल्प 
सद्भधुरप । सम+चय >संचय,सझ्लय + सम्‌+तोष -संतोप 
सनन्‍तोष । सम्‌+ पूण -- संपूर्ण, सम्पूण । सम्‌+ बन्ध >-सबन्ध 
सम्बन्ध--इत्यादि 

(ज) म्‌ के बाद य. र ल, व, श्‌ ष्‌, स्‌ हू, इनमे से 


रू 


कोई वर्ण हो तो म्‌ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे - सम्‌ + 


$9 योगिक या सामासिक शब्दों में पहले शब्द के अन्त में यदि 
न्‌ हो तो उसका लोप होजाता है ! जैसे-राजन्‌+त्व--राजत्व, 
प्राणिन्‌ + मात्र ८ प्राणिमात्र, राजन + आज्ञा >-राजाज्ञा, दस्तिन्‌+ राज-- 
हस्तिराज-इत्यादि | 

ऊपर के उदादरणों में से षण्मास, शअ्म्मय आदि कुछ शब्द हिन्दी 
में व्यवह्वत नहीं होते । 

अ्पवाद-- अ्रदन्‌ शब्द के न्‌ क आगे कोई वर द्दो तो न के बदले 
रहो जाता है | जैसि--अददन्‌+ गण ८ अहगेण, अहन्‌ + सुख --अहमुख--- 
इत्यादि। परन्तु 'रात्र” परे होने पर न्‌ को उ होकर पहल अ ओर उ को 
मिलकर ओ द्दोजाता है । जस--अहोरात्र । 


( २१३ ) 


बत्‌८- संवत्‌, सम+ लग्न - संलग्न. सम्‌+ शय संशय, सम+ 
सार-- संसार--इत्यादि । #& 

(क) अर, आ को छोड़ शअ्रन्य किसी स्वर के बाद यदि 
किसी शब्द का पहला अक्षर स्‌ हो तो उसे ष्‌ हो जाता हे। 
जैसे-प्रति+ सेध >प्रतिषेध, वि+ सम ८ विषम, सु + सुप्ति-- 
सुषुम्ति रु) समा सुषमा -इत्यादि ।॥ 

(३) विसगंसन्धि 
विस के साथ सत्र या व्यज्लनन को सन्धि को 
'विसगसन्धि' कहते है । 

(क) विस के पहले ओर पीछे अ हो तो पहले अ ओर 
विसर्ग को ओ' हो ज्ञाता है और पिछले ञ्र का लोप हो जञाताहे 
(अर का लोप सूचित करने के लिये कभी २ (५) इस प्रकार 
का चिन्ह भी बीच में लिखते हैं । जैसे- मनः+ अव धान -- 
मनोवधान ( मनो 5 वधान ), ->यशः+ अश्िलापी 5 यशो5डभमि- 
लापी -- इत्यादि । 

(ख) यदि विसग के पहले अर हो और आगे वर्गों के पहले 
दूसरे वर्णो ओर श्‌ .ष्‌ ,स को छोड़ और कोई व्यश्वन हो 


#अपवाद -सम + राट सम्राट । संस्कृत में शब्द के मध्य में स्पश- 
वर के पूव आनेवाला अनुस्वार नित्य अनुनासिक वर ( ढ आदि) के रूप में 
ही लिखा जाता है। जेस-गज्ञा, मज्ञल, रक्षन-- इत्यादि । परन्तु हिन्दी 
में एसे शब्दों को गंगा, मंगल--इत्यादि रूप से अनुस्वारसहित भी 
लिखते हैं । 

| विस्मरण, जिसग, अनुसरण, विस्तार--श्रादि ऊपर लिख नियम 
केअपवादई। जग 
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तो अ ओर विसगे ( अः ) को ओ' हो जाता है। जैसे-- 


मनः+ रथ --मनो रथ, श्रधः + गति--श्रधोगति, पय३+ द ८८ 
पयोद, तेज्ञ: + राशि तेजोराशि - इत्यादि । 

(ग) यदि विमग के पहले अ्र, आ के श्रतिरिक्त ओर कोई 
स्वर हो ओर परे वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण ओर श बस के 
अतिरिक्त कोई वर्ण हो तो विसग को र हो जाता है । जैसे -- 
निः+ आशा - निराशा,दुः + उपयोग - दुरुपयोग बहिः + गत: <- 
बहिगंत, बहिः+ मुख उबहिमख, निः+गुण-निगुण., दुः+ 
दशा >दुदशा--इत्यादि ।& 

(घ) विसगे के परे च या छ॒ हो तो विसग को श॒ 
टया ठ हो तो पु, त या थ्‌ होतो स होता हे ।निः+ चिन्त- 
निश्चिन्त नि:+ छुल्> निश्छुल. धनुः + टंकार ८ धनुष्टरकार निः 
तार- निस्तार - इत्यादि 

(छः) विसग के परे श घया स हो तो विकल्प से विसग 
को परे का वण होता है। जेसे- दुः+शासन-ठुःशासन 
दुश्शासन, निः + सन्देह् --निःसन्वेह, निस्सन्देह - इत्यादि 

निः, दुः के विसग को क्‌ प्‌ या फ्‌ परे होने से ष्‌ हो 
जाता है। जेसे--नि:+ कलड्डु - निष्कलड्ू.निः + पाप - निष्पाप 
नि:+ फल -निष्फल.दुः+ कर दुष्कर  दुः+ प्रकृति ८ दुप्प्रकृति 
द१+ फल >- दुष्फल-- इत्यादि । | 


ज--3०--७+.७७४०००००-०-० 


&हस्व स्वर के बाद केर से परे यदि र हो तो पहले ९ का लोप हो जाता 
है ओर हस्व स्वर दीघे हो जाता है। जैसे--निर्‌ + रोग--नीरोग, निर्‌+ 
रस>नीरस--इत्यादि । 

' कुछ शब्दों में अर, आ से परे आने वाले विसग को कू या पू परे होने 
पर स्‌ द्ोता है, बहुतों भे नहीं । जैसे--नम:+ कार-- नमस्कार भा + 
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(छ) अ्र के परे बिसर्ग हो ओर उसके पर अ को छोड़ ओर 
स्घर हो तो विसर्ग का लोप है| जाता है ओर स्वरों में सन्धि 
नहीं होती । जेले--अत + एव -: अतएव । 

(ज्ञ) शब्द के अन्तिम र से परे वर्गा के पहले दूसरे यर्णे 
और श. प्‌ स--इनमें से कोई हो तो र॒ को बिसगे हो जाता 
है । जसे--अन्तर + करण - श्रन्त. करण. प्रातर + काल २ 
प्रातःकाल, अन्तर्‌ + पुर ८ अन्त पुर--इत्यादि | & 
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करम्न्भास्कर, पुरः+कार८>पुरस्कार-इत्यादि | नमः+ कामना <+ 
मनःकामना, प्य; + पान >- पेय .पान, रज४+ करण -5 रजोकरण ,तेज: + 
पुअ>लेजःपुआ- इत्यादि । 

$# हिन्दी में शब्द और प्रत्यय का मेल होने पर ही सन्धि होती है 
(और वह भी सर्वत्र नहीं। जैसे--अपना -- इत अपनाइत-- यहां सरि 
नहीं दुद्) | पहले बताए दीघे, वृद्धि भर यण--इनके अतिरिक्त और 
संस्कृत सन्धियों के नियम हिन्दी सन्धियों में नहीं लगते | हिन्दी की 
सम्धियों में प्रायः नीचे लिखे परिवतंन होते हैं :--- 

(क) प्रत्यय परे होने पर कहीं शब्द का पहला सर्वर दीर्घ हो तो हस्व 
(शआराको श्र, ई को इ, ऊ को ड, ए को ६, श्रो का उ) हो जाता है। 
धाप + श्रौती --षपी्ती, खाद+इयार-खटिया, बूढ़ा + आपार- 
बुढ़ापा--इत्यादि | ( कहीं परवर्तीं व्यअन का लोप भी हो जाता है । 
जैसे--वृध + हांडी --वूधांडी )। 

(ख) कहीं शब्द के अन्तिम स्थर का लोप हो जाता है| जैसे-.. 
चोबे + अ।इन --बोबाइन, घर + ऊ--घरू, साँध + एरा--सेपेरा (इसमें 
साँप का 'साँ? पहले नियम से हस्व हुआ है )--इत्यादि । 

(ग) कहीं स्वरों के मिलने से य्रृद्धि हो जाती है और यदि बीच में 
कोई ब्यम्जन हो तो उसका लोप हो जाता है । जेसे--भाई + इया + 
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अभ्यास 


सन्धि किसे कहते हैं ? सन्धि कितने प्रछार की है? उन 
प्रकारों के नाम ओर लक्षण बता कर प्रत्येक प्रकार के पांच २ 
उदाहरण दो । दीघ, गुण, वृद्धि तथा यण के उदाहरण दृकर 
समभाओं, उनमें केस क्‍या हुआ । 

आगे लिखे शब्दां में सन्धिच्छेद करा-जउद्धार, अन्वित, 
महेश, निभय, दुष्प्राप्य, उज्ज्वल, दिगम्बर . उच्चारण, सबिदानन्द । 

आगे लिखे सन्धिच्छेदों में नियसानुसार सन्धि करो+-- 
सनु + अन्तर, दिक+ विजय, उत्‌ + शिष्ट, मन:+हर्‌. गणु+इश, 
निः+ बल, तत्‌+ हित, सम + जय, इत्यादि । 
दोनों इकारो को मिलकर दीघ ई हुईं ) भा+इया-- (आ और ई को 
ऐ बृद्धि हुई) मैया, गया+इहया--( य्‌ का लोप “गा! के आग और 
'य' के अर! को मिलकर दीर्ध हुआ - गा +इया ( आ भ्रौर ह को ऐ 
बृद्धि ) गेया, इत्यादि | 

(घ) व्‌ और हू के मिलन से दोनों को भू होजाता हे तथा त्‌ दू के 
मिल॑ने से दू। जैस--तब + ही >- तभी,जब + ही > जञभी, पोत + दार +- 
पोद्दार इत्यादि (व और त के अ का पहले (ख) नियम से लोप) 

(छ) कह शब्दों में "ही! प्रत्यय के हू का लोप होजाता है ओर इ उसके 
पूववर्ता स्वर के बदल व्यज्ञन मे मिल जाती है और कुछ शब्दों में द्वी प्रत्यय 
ज्यों का त्यों रहता है आर उसके पूववर्ती स्वर का लोप होने से व्यक्षन ह' 
से मिल जाता है । जैसे-बद् + ही -- बह्दी,यह + ही -- यही,हम + ही -- हमी 
व्रहां + ही >> वहीं, यहां + द्वी यहीं, इस + ही ++ इसी, उस+ ही >>उसी, 
इन+द्वी-+इन्‍्हीं, उन + ही -- उन्हीं, तुम + ही - तुम्ददी --इत्यादि । 


सत्रहवों अध्याय । 


-+ नजर फल लिअ कक 3-5 
विभक्कियों के अथे और प्रयोग । 

(क) करतकारक की विभक्तियां ( चिन्ह ) दो हैं-- शून्य! 
और 'ने', क्रिया के साथ कहां 'शून्य और कहां ने' लगता है-- 
इसका निर्देश क्रियाप्रकरण में हो चुका है। इसके श्रतिरिक्त 
यस्तुमात्र के कहने में तथा निबन्ध आदि के शीर्षक में भी 'शून्य' 
चिन्ह आता है । जैसे - मेज. कुर्सों, धालक आदि सथा 
“'विभक्तिविचार' आत्माराम की दे है ,--इस्यादि । 

(ख) कमंकारक तथा संप्रदानकारक की चविभक्ति “को! 
है। कत प्रधान क्रिया के कर्म में तथा द्विकमकधातुओों के 
अप्रधानकम में को' लगता है। जैसे-देघता को पूजता है, 
चह उनको नहीं पहचानता- इत्यादि तथा मुझको ब्याकरण 
पढ़ाओ, बच्चे को दूध पिलाओ-इत्यादि । 

पचना, रुचना, भाना मिलना, लगना, खुहानाों, आदि 
क्रियाओं के योग में 'को' लगता है। जैसे--फ्या झापको भात॑ 
नहीं पता ( भाता या रुचता )!? 

' आता है याद मुभफो शुज़्रा हुआ जमाना 

उसको क्या मिला ? बात बह करो ओ सबको भली लगें, ये 
बासें आपको नहीं सुदहातीं,- इत्यादि ।#& 

& सर्वनाम शब्दों में 'को' के बदल एक्व० बहुवे० के क्रम से 'ए! और 
'एं! भी लगता है| जेसे--उसे,मुमे,तु मे, या उन्हें,हमें,तुम्हें, किसने देखा- 


( शरैंर्ू ) 


संप्रदानारक का चिन्ह को' (या के लिये, वास्ते 
आदि ) देने के अथ में. निमित, आवश्यकता और अ्रवस्था के 
अथ में, नमस्कार, धन्यवाद, घिकार, फटकार, योग्य, उपयुक्त 
उचित, पर्यात--आदि तथा इनके अथवाचक अन्य शब्दों 
के योग में भी आता है | जैसे- भूखे को रोटी दो । महात्मा 
के दशेन को (के निमित्त) गये थे। मुझ को अपना पाठ याद 
करना है ( मेरे लिये अपना पाठ याव्‌ करना आवश्यक है ) 
उसको कल रोते रोते बीता (अवस्था) । गुरु जी को नमस्कार 
(या प्रमाण) । आरपको धन्यवाद | परतन्त्रता को घिक्कार | 
धोखेबाज़ की फटकार | आप को ऐसा करना योग्य नहीं । 
ऐसे तंग मकान में रहना आपके स्वास्थ्य को उपयुक्त (या 
उपयोगी) नहीं । छोटो को बड़ो की सेवा करनी उचित है । यह 
भोजन चार आदमियों को पर्याप्त (या काफी)होगा - इत्यादि।+क 
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यादि। होना,उरना,कहना,पूछना ,लगना, मिलना, चद्ना, खुलना, समाना- 

आदि क्रियाओं के योग मे'को!लगता है,परन्तु इनमें से कई धातुओं में विकल्पसे 
करो! के बदल में! या 'पर' भी लगाया जाता है और कई धातुश्रों से 'को' के 
बदल 'से! भी लगता हँ । जसे--तुमको क्या हुआ ? तू, किसको (से ) 
डरता हूं ? उसको (से ) कही | उसको ( से ) पूली । उसको (में ) आग 
लगाओ | तुम को (पर) भूत चढ़ा है । मुझको (पर) उसका भेद खुल गया 
आपको (में) भूत समाया हे--इत्यादि | 

क योग्य! के योग में “के! भी लगता है। जसे-यह पुरस्कार आपके 
योग्य नहीं । 

समयवाचक शब्द (भोर, रात--ञआदि ) और स्थानवाचक शब्द 
(धर, बाहर आदि ) से तथा मूल्य के अथ में अधिकरणकारक विभक्लि 
( में या पर ) के बदले विकल्प से “को ” आता है। मुल्य के अ्रथ में 
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(ग) करणकारक तथा अपादानकारक की विभक्ति से! है । 
कमंवाच्य तथा भाववाच्य क्रिया के कता मे, प्ररणाथक क्रिया 
के 'प्रेरित! कर्ता में, करण में, हेतु में, 'सलाथ' के अथ मे, मूल्य 
वाचक संज्ञा में, किसी अ्ड़ का विकार बतलाने मे, पहचान के 
लिये किसी चिन्ह के बतलाने में, निषेधाथक 'क्या' के योग मे, 
तथा प्रकृति, स्वभाव, हेतु. कारण, प्रकार, इच्छा, प्रयोजन, 
आदि शब्दों से 'से' विभक्ति 'करणकारक' में लगती हे । 

जैसे--मुभ से रोटी नहीं खाई जाती (कमवाच्य) | मुभसे 
सोया नहीं जाता (भाववाच्य) | राम श्याम से पत्र लिखवाता है 


सम्बन्ध के चिन्ह (का, के, की ) भी लगते है । जैसे--मोहन रात को 
(या भ॑) जाएगा | श्याम भोर को (या में) आएगा। वह घर को ( या पर ) 
गया | यद्द पुस्तक कितने को (मे यापर या को ) ली “श्त्यादि | 

संप्रदानकारक का चिन्ह 'को? प्रायः सजीवपदार्थवाचक संज्ञाओं के साथ 
लगाया जाता है और "के लिये वास्ते' आदि निर्जीवपदाथवाचक संज्ञाओं के 
साथ | जेंसे--मोदन ने श्याम को फल दिय्रे। गाय को चारा दिय्रा। पंसे 
के लिये (वास्ते, अथ, निमित्त ) मेहनत करता हैं | यश के लिये ( वास्ते, 
निमित्त ) दान करता है-इत्यादि | 

छोटे जीवों की संज्ञाओं तथा अप्राणिकवाचक संज्ञाओं के साथ प्रायः 
'को? का लोप रहता हे । जैसे--ऊल्लू कीड़ियां मारता ६ । राम चिट्टी 
लिखता हे | मोहन आम चूसता ह । नन्हीं रोटी खाती हं--इत्यादि। 

क्रिया के (कमणिप्रयोग ” में कम का चिन्ह “को” लुप्त रहता है । 
जस--राम ने आम चसे | पत्र लिखा गया। चिद्ढी भेजी जाएगी-- 
इत्यादि 

इसी भांति--रात बड़ी वषा हुई। श्याम कलकत्ते गया । शशिकला 
पढ़ने जाती हे--इत्यादि में भी “को? का लोप है। 
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(प्रे०) | कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है (करण) | रोग से दुबला 
होगया (हेतु) । मुझे आप से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई 
(साथ०)। घोड़ा दो सो रुपये स्रे लिया (मूल्य०) । एक 
आंख से काना (अ्रद्भाविकार) | जटाओं से साधु श्रोर बोलचाल 
से विद्वान जान पड़ता है (चिन्ह)। जंगल में रोने से क्या लाभ। 
तुमसे क्या हो सकेगा ? प्रद्ति से कोमल | स्वभाव से झदु । 
इस हेतु से (या कारण से) सुझभे रुकना पड़ा। इस प्रकार 
से चिकित्सा करने पर अवश्य लाभ होगा । मैने अपनी इच्छा 
से ऐसा किया | आप किस प्रयोजन से आए है. इत्यादि ।& 


अपादान (विभाग - जुदा होना) में. उत्पत्ति. आरम्भ,तुलना 
स्थान ओर समय की दूरता बताने में, भिन्न, बाहर, पर, 
रहित, द्वीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नोचे, लज्जा, डर बचाव, 
निकास आदि शब्दों तथा इनके अ्रथ वाले दूसरे शब्दों के योग 
में, दिशावाचक शब्दों के योग में, तथा पूथकालिक' के अर्थ 
में 'से! विभक्ति 'अपादान कारक' में लगती है । जैसे-लता 
से पुष्व गिरते हैं (अपादान) । जमीन से अनन्त पदार्थ पैदा 


$9 निषेधायथेक क्या? के योग भें तथा ओगविकार के अथ में सम्बन्ध 
कारक की विभक्लि भी लगती है | जैस->नार।ज होने का क्या प्रयोजन। 
आंख का काना-ह॒त्यादि । कहीं कहीं (स के बदल अधिकरणकारक को 
विभक्ति 'में! भी आती है | जैसे --ऐसा काम करो जिसमें बदनासी न हो- 
इत्यादि । हेतु, कारण, प्रकार आदि की से? विभक्ति का लोप भीदो 
जाता है | जैस--इस कारण में नहीं बोला । इस प्रकार-गेहूँ क्रिस भाव 
बचे हैं | आंखों देखी, कानों सुनी। बच्चा घुटनों चलता दे । अपने 
हाथों अपनी इज्ज़त न खोओ | किसके सहारे रहूं । सॉप पेट के बल 
चलता है--श्त्यादि में भी 'से' का लोप है । 
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होते हैं (उत्पत्ति) | लाहोर से काश्मीर तक (आरम्भ) | धन 
से विद्या श्रष्ठ है (तुलना)। लाहोर से श्रम्मबतसर २५ मील हे 
(स्थान की दूरता) | आज्ञ से बरसों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 
(समय की दूरता) । यह उससे भिन्न (या अलग) है । घर से 
बाहर । इससे परे | धन से रहित ( या हीन ) | घर से दूर। 
इससे आगे, उससे पीछ । दस से ऊपर ओर बीस से नीचे । 
मुमभधे न लह्ाओ (या शरमाओो) बुराई से डरो । रोग से 
बचो । घर से निकाला । गदड्गा हिमालय से निकलती है 
हमारे घर से पन्छिम एक टीला है । ग्राम से पूव या दक्षिण । 
अ्रटारी से ( अटारी पर चढ़कर ) देखता हे ( पूथकालिक के 
अग्रथे भें) इत्यादि ।& 

(घ) सम्बन्धकारक की विभक्तियां (बिन्ह) 'का की! 
(ओर कुछ सर्वनामों मे रा! रे! 'री') हैँ पुलिड़् एकवचन “का 


६.0.१ 
कक 


>> ला ल्त+ः री अआ 


$9अआंग, पीछे, ऊपर, नीच आदि तथा दिशावाचक शब्दों के योग में 
सम्बन्धकारक को विभक्ति भी लगती है। जेंस--श्सके आगे. तुम्दारे 
पीछे, ग्राम के पूवे एक तालाब ६--इत्यादि | 

पूछना, कद्दना--आदि धातुओं के गोण ( अप्रधान ) कम में तथा 
क्रिया विशषण में भी अपादानकारक की 'खे' विभक्ति लगती है | जेसे-- 
मोहन सोदइन से क्‍या पूछता हूँ | तुम उरासे क्या कहते थ । कहां से आगे 
ही | क्रिधर से आना हुआ--इत्यादि | कहना, पूछना के योंग में को! 
भी लगाते है। जैसे--मोहन सोहन को क्‍या पूछता हैँ । तुम उसको 
क्या कह रहे थे--इत्यादि | निधारण (निश्चय ) में अधिकरण की 
विभक्कि के आंगे से! विभक्ति भी लगाई जाती है। जैस--इनमें से कोन 
लड़का अच्छा है | कभी २ अधिकरण विभक्कि पर' के आगे भी 'से! 
लगाया जाता है | जैसे--प्विर पर से बोक उतार--इत्यादि । 


( २१२२ ) 


(रा) ओर बहुवचन के' (रे) तथा स्त्नीलिड्र दोनों वचचन का! 
(री )। 

सम्बन्ध में, भविष्यत्‌ के श्र्थ में, मूल्यवाचकसंशा में, 
समय, परिमाण, आयु, उपादान, काय,कारण नाता, व्याप्ति या 
आधिक्य सोगन्ध बदला, ग्राधार, आधेय, निश्चय, लक्षण, 
शीघ्रता, योग्यता आदि में सम्बन्धकारक की विभक्तियां लगती 
हैं। जैसे प्रताप का घोड़ा ( सम्बन्ध ) । अब में नहीं आने का 
(- आऊंगा। | दस रुपय का घी (मूल्य )। श्रमी कल की बात 
(समय) । पांच गज़ की साड़ी (परिमाण)। अत्सी बरस का बूढ़ा 
(आयु) | चांदी का थाल (उपादान; | तलवार का लोहा (काय)। 
रास्ते का थका(कार ण) | मोहन का मामा नाता)। सबके सब | 
भुण्ड के कुएड (व्याप्ति, आधिका) । गड्ा जी की सोगन्ध। 
राई का पहाड़ राज़ा का रह्डू (बदला)। घड़े का पानी (आधा ९)। 
पानी का घड़ा (आधेय)। सच्चे का सच्चा ओर कूठे का कूटा आप 
ही जाना जाता है(निश्चय) | शरीर का इलका । ज़बान का मीठा 
(लक्षण) । बात की बात में सब ठीक किये देता हूँ (शीघ्रता) । 
पीने का (पीने के योग्य) पानी (योग्यता)- इत्यादि । 

इसी प्रकार 'रूपी! के अर्थ में, योग्य; अधीन, तुल्य, 
ग्रनुसार, प्रति, साथ, समीप, लिये, मारे, निमित्त, कारण, द्वारा 
भीतर आदि शब्दों तथा इनके अथंवाले दूसरे शब्दों तथा 
कई क्रियाविशेषणों के योग में भी सम्बन्धकारक की विभक्तयां 
आती है। जैसे प्रमका (- प्रेमरूपी) बन्धन | घम की (- धम 
रूपी) नोका | आपके योग्य | तुम्हारे अधीन . चन्द्र के तुल्य 
(सटदश या समान) मुख | नियम के अनुसार , राम लक्ष्मण 
के प्रति बोले । उसके साथ (या संग) जाओ । मेरे समीप बेठो । 
मेरे लिये क्या लाए ? , भूख के मारे जान निकल रही है। ये 


( २२३ ) 


पुस्तक आपके निमित्त लायाहूँ। तुम्हारे कारण मुझे भी ठहरना 
पड़ा । आपके द्वारा | घर के भीतर | बदमाश कहीं का। वह 
कहां का भलामानस है | वह कहां का कहां चला गया। में 
आजतक कहीं का कहीं पहुँच गया होता | नन्‍्ही तुम्हे कब 
की पुकार रही है | में कब का खड़ा हूँ-इत्यादि ।& 

(ड)) अ्धिकारणकारक की विभक्तयां में' ओर 'पर! हैं। 
(में' प्रायः बीच” अन्दर” या भीतर! के श्रर्थ मे आता हे ओर 
'पर' प्रायः 'ऊपर' के अर्थ में) । 

आधार में, निर्धारण भेद भीतर, कारण मूल्य, अवस्था 
ओर द्वारा आदि के अ्रथ में 'में' विभक्ति आती है। जैसे-- 
वर्तत में घी ( आधार ) । पत्तियों में कौ चालाक है 


( निर्धारण )। 


9 'कब' ओर कहां! के आगे 'से” भी लगता है। जसे- कब से खड़ा 
हूं। वह कहाँ से कहां चला गया। कभी २ “मे! तथा पर!” के 
बाद भी सम्बन्धकारक की विभक्षियां लगती दें। जैस--आले में का सेव | 
सिर पर का बोक--इत्यादि | लक्षण में “से! भी लगता है। जैसे--- 
शरीर से हलका, ज़बान से मीठा- इत्यादि । 

कभी २ सम्बन्धी शब्द लुप्त भी रहता है। जसे-- “मन की (इच्छा) 
मन ही मांहि रही? | वह तो किसी की (बात) नहीं सुनता | कल रात 
की गाड़ी से चलने की (सलाह) ठहरी -- इत्यादि । 

स्वस्वामिभाव (मेरी घढ़ी), सव्यंधतवक्रभाव (विष्णु का भक्त । राजा का 
सेवक ), अज्नाज्िभाव ( बच्चे का हाथ । पलंग का पाया ), जन्यजनकभाव 
(मोहन का लड़का), कतृकमभाव ( विहारी की सतसई, तुलसीदास की 
रामायण), कार्यकारणभाव (सोने का कंठा )--आदि अश्रनेक प्रकार के 
सम्बन्ध हें | इसलिय सम्बन्धकारक का विषय बड़ा विस्ताण है | 


न श्लकमत न्म््स् लक लकी हर हट 5222 मरसारता राय बकााहरे, 





भे हे 


( २५७४ ) 


वह मुझ में ओर तुम में भेद (या फूट) डालना चाहता है। 
शिव ओर विष्णु में भेद नहीं | घरमे (-घर के भीतर) चलो । 
काम वह करो जिसमें (5 जिसके कारण) हानि न हो | यह 
किताब कितने में ली ? दो रुपये में (मूल्य)। वह इन दिनों बड़े 
भभंट में हे (अवस्था)! “खुख में सब आयु गुज्ञार सक ' 
(अवस्था) । योगी ईश्बर के ध्यान मे लीन रहते है (अवस्था) | 
पक ही गोली में ( “गोली द्वारा ) शेर का काम तमाम कर 
दिया-इत्यादि ) 

आधार में, ऊपर, अनुसार. सातत्य, दूरी. श्रनन्तर आदि 
फे अर्थ में 'पर' विभक्ति आती है जैसे- अ्रटारी पर कबूतर 
है (आधार)। मेज पर डिबिया हे (आधार)। मीनार पर 
(मीनार के ऊपर) चढ़ो । नियम पर (>नियम के अनुसार 
रहो | तीर पर तीर छोड़ने लगा (सातत्य) । पत्र पर पन्न आने 
लगे (सातत्य) | हमारा गांव यहां से सात-श्राठ कोस पर है 
दूरी । उसके ऐसा कहने पर (>कट्टने के श्रनन्तर, बुढ़िया 
बोली--इत्यादि । 

पर में जूता, हाथ में कड़ा, गले में माला, कमर में 
करधथनी --इत्यादि प्रयोगों में श्रधिकरण कारक की विभक्ति 
विरुद्ध श्रथ में है । क्‍योंकि जूते में पेर होता है, कड़े में हाथ, 
माला मे गला ओर करधनी में कमर दोती है, न कि पैर में 
जूता, हाथ में कड़ा इत्यादि | इसी लिये इन प्रयोगों में 'मे' का 
अथ ऊपर, नीचे, इदेगिदे या इसी प्रकार का कुछ है (पैर में 
जूता- पर के ऊपर नीचे इदगिद जूता । द्ाथ में कड़ा > हाथ 
के इदगिद कड़ा इत्यादि ) । 

कहों २ श्रधिकरण विभक्तियों पर (या में ) का लोप भी 
हो जाता है| जैसे पाँच पड़ कर मनाओ। इस ज़गद्द मत 


( २२७ ) 


रहो । किसी दूसरे समय आना । यह दौलत किस काम 
आएगी | चार आने सेर चावल । सारा सामान एक ही बार उठा 
खेगया | ' प्यारे दीनदयाल के भ्रनक पड़ेगी कान!'-- इत्यादि # 
अश्यास 

कौन २ विभिन्न किस २ अथ में आती है--यह उदाहरण 
देकर बताओ। पांच वाक्य ऐसे बनाओ जिनमें कम, करण 
ओर अधिकरण की विभक्तियां लुप हों। नीचे लिखे वाक्यों 
को शुद्ध करों- किघर पर आना हुआ । उसने खूब सोया । 
श्यामा की भाई चतुर है। चार दिन को में घर पर बाहर नहीं 
निकला । आप स घधन्यवाद। धोबी की गधा । ये राजा को 
सिपाही है। पांच वाक्य ऐसे कहो जिनमें सम्बन्धी शब्द 
छुप् हो । क्रियाविशेषणों में कोन * सी विभक्तियां लगती हैं ९ 
उदाहरण भी दो । 





६४एक ही शब्द में भिन्न २ विभक्कियों ( कारक बिन्हों ) के लगन से 
ध्यथ में बहुत अन्तर हो जाता है | जस-- 

हमारे मकान नहीं हैं - हामरा फ़ोई जद्दी भकान महीं है । 
हमारा मकान नहीं है >> किसी दूसरे का मकान हे । 
यह घड़ी कितने को लय - इसका निश्चित मूल्य कितना हैं ! 
यह घड़ी कितने की ( या कितने मे ) लाये 5 इसके मूक्य -- 
की सीमा क्‍या है * 
घार दिन पर आये 2: चार दिन के घाद आये । 
चार दिम भें आये - चार दिन के भीतर आये । 
लंका भारत से दक्षिण है >भारत के वाहर €। 
कुमारी अन्तरीप भारत के दक्षिण हे >भारत के अभ्तर्गत हैँ- 
इत्यादि | 


अठारहवों अध्याय 
«कक -फकक 
पदपरिचय 
वाक्य में प्रयुक्त पदों के व्याकरणशास्त्र के अनुसार प्रकार 
आदि तथा उनके परस्पर सम्बन्ध बताने की प्रक्रिया को 
'पदपरिचक' कहते हैं । इसको “शब्दनिरुक्ति' या “शब्दबोध' 


भी कहत है। 
संज्ञा आदि शब्द भेदों के पदपरिचय में जिन २ बातो का 


धर्णन होना चाहिये वे ये हँ-- 

संत्ञा--प्रकार, लिज्न, वचन, कारक ओर दूसरे शब्दों के 
साथ सम्बन्ध । 

सपेनाम “प्रकार, जिसके स्थान स्वेनाम प्रयुक्त हुआ 
हो वह संज्ञा, पुरुष, लिक्ठ, वचन, कारक, ओर शब्दों के साथ 
सम्बन्ध । 

विशेषण--प्रकार. विशेष्य, लिड़ः शोर वचन | 

क्रिया-- क्रिया, क्रिया का भेद. वाचय, काल, पुरुष, लिड्न, 
यचन, कर्ता और क्रिया सकमंक हो तो कम । 

क्रियाविशेषण - प्रकार तथा क्रिया जिसका वह विशेषणहै । 

सम्बन्धबो धक- प्रकार तथा सम्बन्धी शब्द । 


याजक-- प्रकार तथा वे शब्द, वाक्यांश, वाकाखराड या 
याका ज्ञो योजक द्वारा जोड़े जाते है । 


( २२७ ) 


द्रोतक-- प्रकार | 

उदाहरणः-- 

(१) अदा | आप कब आये ? 

अहा-- द्योतक अव्यय. हषेद्योतक । 

आप-- पुरुषवाचक सवनाम, आद्रवाचक, मध्यमपुरुष, 
वहुबचन, पुलिज्ग, कर्तांकारक आये ' क्रिया का । 

कब-- क्रियाविशेषण, कालवाचक, “आये! क्रिया का 

विशेषण । 

आयगरे-- आना क्रिया, अकमक, कतृ वाच्य, सामान्य भूत- 

काल, मध्यमपुरुष, पुलिज्न, बहुवचनन, इसका कतों आप | 


(२) ठिगना सिपाही रात को नगर के भीतर घुसा और 
एक गली में होकर जाने लगा । 
ठिगना-- विशेषण गुणवाचक, इसका विशेष्य सिपाही, 
पुलिज्न, एकवचन । 


सिपाहो---संजशा, जातिवाचक, पुलिज्ञ, एकबचन, कर्ता- 
कारक, 'घुसा' क्रिया का कतो । 


रात क-- संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिकहु, एकवचन, 
अधिकरण के अर्थ में कमंकारक । 


नगर के-- संज्ञा, जातिवाचक, पंलिज्ञ एकवचन, 
संबन्धकारक । 


भीतर-- सम्बन्धबोधक अव्यय, स्थानवाचक, सम्बन्धी 
शब्द तगर। 


( श्शूद ) 


पुस्ता- घुसना क्रिया, अकमंक, कतृ वाचय, सामान्य 
भूतकाल, अन्यपुरुष, पलिकज्ञ, एकवचन, कर्ता 
सिपाही । 

आर- योजक अव्यय, संयोजक, 'ठिगना. . घुस” और 
जाने लगा,-इन दो वाक्यों को मिलाता है। 


एक-- सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, विशेष्य गलो. 
स्त्रीलिज़ु, एकवचन । 


गली में--संज्ञा, जातिवाचक, €स्त्रीलिहझ़, एकवचन, 
अधिकरणुकारक | 


हाकर -- अकमक, कतृ बाच्य, होना क्रिया का पूवेकालिक 
रूप ( क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है )। 


जाने लगा-- ज़ानेलगना संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कत्‌ वाच्य, 
सामान्यभूतकाल, अन्यपुरुष, पुलिज्, एकवचन, 
कतो सिपाही | 
(३) मुझे सन्‌ १६२६ इ० तक साहकार का सारा ऋण 
चुका देना है 
मृभे-- सवेनाम, पुरुपवाचक, कहनेवाले की संज्ञा के बदले 
प्रयुक्त हुआ है, उत्तमपुरुष, उभयलिज्ञ, एकवचन 
कर्ता के अर्थ में सम्प्रदानकारक, चुका देना हे' 
क्रिया से सम्बन्ध । 


सन्‌ -- संज्ञा, जातिवाचक, पलिज्ञ , एकबचन,अधिकरण कारक । 


१९२६--विशेषण संख्यावाचक, विशेष्य सन्‌, पुंलिड्ग 
एकवचन। 
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१० (ईप्तवी)-विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य सन्‌, पुलिड्र 
एकवचन | 

चुका दना हं- आ्रवश्यकताबोधक संयुक्त क्रिया. सकर्मक 
कत्‌ वाच्य, सामान्यवतमानकाल, अन्‍्य- 
पुरुष, पलिद्क, कतो, 'मुझे! (कमणिप्रयोग) ॥ 

शेप ( साहकार आदि ) का पद्परिचय स्पष्ट है । 

४) मोहन पेसा कमानेवाला है । 


मोहन संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पं लिड्र, एकवचन, कतोकारक, 
है! क्रिया का कर्ता | 


पर्ता-- संज्ञा, जातिवाचक, पंलिज्व, एकवचन, कमंकारक 
'कमानेवाला' कदनत ( संज्ञा या विशेषण ) का कर्म । 
कमानेवाला---(१॥  सकर्मक, क्तवाच्य, क्रदन्तसंज्ञा 
जातिवाचक, पंलिड्र, एकवचन, कतांकारक 
मोहन' का समानाधिकरण, 'है' क्रिया का पूरक'। 
(२) (कमानेवाला है - कमाएंगा-इस अर्थ में) कमानेवाला- 
भविप्यतूकालवाचक, सकमक, हकृूदन्‍त विशेषण (विधेय- 
विशेषण ), विशेष्य मोहन', पुलिड्र एकवचन । 
हे होना क्रिया, अकमक कत्‌ वाच्य, सामान्यवतंमानकाल, 
एकवचन, कता 'मोहन' | 
इसी प्रकार ओर वाक्यों के पदों का 'पद-परिचय' भी 
विचारपू्वंक समझ लेना चाहिये ॥ 


सिन्द ञ। हनन या क ९१ 
४ छष्दा-व्योकरणा] % 
वाक्याधिकरण । 


पहला अध्याय । 





वाक्यरचना | 
वाका विचारों के प्रतिनिधि हें। वाक्य के पदों का 
परस्पर ठीक २ सम्बन्ध ज्ञान लेने से ही वाक्य का अर्थ समझ 
में आसकता है । इसके लिये वाक्य के शब्दों का एक दूसरे 
से अन्वय या मेल, क्रम ओर प्रयोग इनका जानना आव- 
एयक है । इसलिये वाक्यरचना में इन तीनों बातों का विचार 
किया जाता है । 


(१) सेल 
वाक्य के पदों का एक दूसरे से लिह्ग, वचन, 
पुरुष, काल आदि के अनुसार सम्बन्ध रहता हे उसे 


अन्वय या मेल, कहते हैं । हिन्दी में क्रिया का कतांया 
कम के साथ, स्वेनाम का संज्ञा के साथ, सम्बन्ध ( कारक ) 
का सम्बन्धी के साथ ओर विशेषण का विशेष्य करे साथ मेल 
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होता है । मेलसम्बन्धी कई नियम प्रसन्नवश पहले लिझ्ड, क्रिया 
आ्रादि प्रकरणों मे कह भी दिये गये हैं । 
क्रिया और कता का मंल 

(क) कता धिभक्तिरहित हो तो क्रिया उसके अनुसार 
होती है । जेसे--में हँसताह । त्‌ दँसता है। महेश पढ़ता 
था | सीता सी रही थी | तुम आश्रोगे--दृत्यादि । 

(ख) एक से अ्रधिक एकवचन के कर्ता हो तो उम ( बहुत 
कर्ताओं ) फे विचार से क्रिया बहुबचन में आती है। जैसे-- 
सुरेश ओर महेश पढ़ रह थे-इत्यादि | 

(ग) यदि थिभक्तिरहित अनेक करताओं के अ्रमन्‍न्तर समु- 
दायवाचक शब्द आए तो क्रिया उसी के श्रभ्ुसार आती है 
परन्तु यदि विभक्तिरहित श्रनेक कर्ता बहुत्व के अथ में आएं 
तो क्रिया एकधचन में श्राती है च.हे कर्ताओं के शभ्रनन्तर 
समुदायवाचक शब्द रहे था न रहे | जेसे- शआ्ाज इस घर के 
बाल, युवा, बूद्ध सब प्रसन्नमुख हैं। बालक, श्वेद्ध, युवा, नर 
नारी, ग्रृहस्थी, सन्यासी, भीड़ की भीड़ देथी के दशेन को 
चली जारही हैं - इत्यादि । इस ट्रंक में पांच कमीओ, दो कोट 
शोर चार पाजामे है। राज्य, घन ओर देह भी धर्म पर 
न्योछावर कर दिया | धनदोलत, धरद्वार सव स्थाद्दा दोगये । 
रूप और रंग अच्छा है - इत्यादि ।% 

(घ) आदर प्रकाशित करने के लिये विभक्तिरहित एकबचन 
कर्ता की भी क्रिया बहुबचन में आती है। जेसे-गुरू जी 
आए हैं| वह आते है | मद्दाराज आते हें-इत्यादि 





न परन्तु प्राणवारी कताओं में “राम आर लच्मण आत ह”--- 
प्रकार क्रिया बहुबचन में ही आती हूं । 
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(छः) यदि अनक विभक्तिरहित कर्ता न-न वा, अ्रथवा था 
चाहे आदि योजकों से मिलाए गये हाँ तो क्रिया एकवचन 
ही रहती है। जेसे-न महेश पढ़ता है न रमेश । आज तुम्हारा 
बैल या मेरी भेडे जंगल मे पकड़ी जाएंगी-इत्यादि | 

(व) एक क्रिया के अनेक असमानलिड्डी ( भिन्न २ लिट्ढ 
वाले कर्ता बहुबचन में हो तो क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार 
होती है ओर एकवचन में हो तो क्रिया पुलिज्ञ वहुबचन में 
आती है । जैसे-एक लड़का, दो बूढ़े ओर दो स्त्रियां खेत से 
आ्रही हैं । एक लड़का दो स्त्रियां ओर दो बूढ़े खेत से आरहे 
हैं--इत्यादि । इनके राज़ में बाघ और बकरी एक घाट एणनी 
पीते हैं। हमारे पड़ोस में एक दलवाई आर एक तंबोलिन 
रहते हैं - इत्यादि ।# 

(छु) उत्तम, मध्यम ओर अनन्‍्यपुरुष जब एक क्रिया के 
कर्ता होकर आते हैं तब क्रिया पहले २ के अनुसार आती हे 
(अर्थात-तीनों पुरुषों के मेल में क्रिया उत्तमपुरुष के अनुसार 
आती है मध्यम और श्रन्य पुरुष के मेल में मध्यमपुरुष के 
असनुसार एवं उत्तम और मध्यमपुरुप के मेल में उत्तमपुरुष के 
अनुसार ) जैले श्याम तुम अ।र हम चलेंगे | तुम ओर मोहन 
आओ्रो | हम तुम साथ साथ चलेगे-इत्यादि । 

ज) दो या अधिक क्रियाओं का जब एक कर्ता होता है 
तब वह (कर्ता) एक ही बार आता है और यदि उन क्रियाओं के 





#औशसमानलिगी अनेक विभक्तिरहित कताओं के अनन्तर यदि कोइ समुदाय- 
वाचक शब्द हो तो क्रिया पुंलिंग बहुवचन में आती हूँ ( आर समष्टि के 
विचार से कभी २ क्रिया एकबचन में भी आती है )। जेसे--तरनारी सब 
प्रसन्न दिखाई देते है । (घाप्त लकड़ी आटा दाल सब छीन लिया)-इत्यादि। 








( २५१३३ ) 


उत्तर खयढ (सहायक क्रिया 'होना' के रूप) समान न हो तो थे 
प्रायः अन्तिम क्रिया में ही रखे जाते है, सब क्रियाओं में नहीं । 
जैसे-वहां हम खूब खाते पीते घूमते फिरते थे । सोहन गाता 
बजाता ओर नाचता भी है| मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, 
वहां स्थिर मनसे पढ़ता है ओर यथासमय घर लोटे आता 
है-इत्यादि । 

क्रिया ओर कम का मेल 


'क्रमंणिप्रयोग' में आने वाली क्रिया कम के अनुसार रहती 
है, परन्तु 'भावेप्रयोग' में आनेवाली क्रिया सदा पुंलिज्ञ एक- 
घसन, अन्यपुरुष में रहती है | जैसे-मैंने पानी पीया | मुझसे 
ज्यदा पानी पिया गया। मैंने लड़के को सोया पाया । हमसे 
चला नहीं जाता-इत्यादि ।& 


संज्ञा आर सबनाम का मल 
सर्वनाम के लिड्ठ वचन वही होते है जो संज्ञा जिसके 
बदले सर्वनाम आता है | जेसे-जिल ब॒ुढ़िया को आपने कल 
पैसे दिये थे वह आज फिर आई है। श्यामा कहती है कि में 


आज रामायण पढ़ूंगी। सुरेश आज नहीं आएगा. वह कहीं 
गया है-इध्यादि । | 


# यदि कम न हो या विवक्षित न हो आर कता विभक्लिसहित हो 
तो क्रिया संदा पुलिंग, एकवचन, अम्यपुरुष में रहती है। जैस-मुमसे 
सोया नहीं जाता । मुर्स खाया नहीं जाता हे । मने सुना हैं। उसने 
देखा था-हृत्यादि । 


| जब स्त्री सी पत्ति, परिवार या स्त्रीपुरुषों के समुदाय की ओर से 
कुछ कद्दता हैं तब बढ अपने लिये पुलिंग बहुवचन क्रिया का ग्रयोग करती 
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सम्बन्ध और सम्बन्धी का मल 


(क) सम्बन्ध (कारक) की विभक्ति (चिन्ह) में वही लिड 
ओर वचन होते हैं जो सम्बन्धी के होते हैं । जैसे--विष्णु का 
मन्दिर | रथ के पहिये । मोहन की पुस्तक । राजा की सेनाए 
मेरा घर । मेरे नोकर | मेरी पुस्तक । 

(ख जब सम्बन्धी के आगे कोई विभक्ति हो तो एकवचन 
में भी ('का' रा के स्थान में) के' 'रे ही आता है (अ्रथांत्‌ 
आकारान्त विशेषण के रूपान्तर होने में जो नियम लगते हैं 
उन्हीं के अनुसार सम्बन्ध के चिन्ह का' 'रा' का भी रूपा- 


है । जमे--रमा ने मनोरमा से कहा कि बहिन, तुम लोग धनी हो, रुपये 
सर भी बिकने लगे तो परवाह नहीं, परन्तु हम गरीब क्या करेगे-- 
इत्यादि । परन्तु जब स्त्री केवल स्त्रियों की ओर से कहती है तब क्रिया 
स्त्रीलिंग में ही आती हैं। जसे--जया ने कहा--“'हम स्त्रियां है तो 
क्या | हमंम भी शक्ति है। हम किसी से क्‍यों डरने लगीं” इत्यादि । 
एक ही संज्ञा के बदल तू ओर तुम, में ओर हम, आप ओर तुम 
अथवा श्रीमान या महाराज और आप का प्रयोग नहीं होना चाहिये | 
किन्तु एक प्रसक्ञ में तू, तुम, मे, हम, आप या तुम आदि में स जिस 
शब्द का पहले प्रयोग किया है, उसी का प्रयोग बाद भी करना चाहिये | 
जैस--गुरुजी ने कहा कि यदि तूने फिर शरारत कि तो में तुझे दण्ड 
दूंगा और तेरे पिता को भी लिख दूंगा कि मनोहर मेरी आज्ञा को 
पालन नहीं करता । यह वाक्य अगगे लिखे प्रकार से नहीं होना चाहिये--- 
गुरुजी ने कहा कि यदि तूने शरारत की तो में तुम्हें दण्ड दूंगा और 
तुम्हारे पिता को लिख दूंगा कि मनोहर इमारी आज्ञा का पालन 


नहीं करता | 


( “शा १ 


तर होता है) | जैसे--रमेश के नोकर को बुलाओ, मेरे भाई 
का घोड़ा इत्यादि । 

(ग) जब अनेक सम्बन्धी होते हैं तब सम्बन्धी का चिन्ह 
पहले सम्बन्धी के अनुसार द्ोोता है | जैसे-उसका लड़का 
ओर लड़की पढ़ते हैं । उसकी चारपाई और बिस्तरा उठा 
ला--हत्यादि । 


विशेष्प और विशेषण का मेल 


(क) विशेषण के लिड् वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं । 
जैसे--काला घोड़ा । पीले कपड़े । हरी साड़ी । बड़ी पुस्तक & 
(ख) एक विशेषण के कई विशेष्य हो तो विशेषण के 
लिज्ञ वचन उसी विशेष्य के अनुसार होते हैं जो समीप हो । 
जैसे नये कोट और कमीज़ें । नई घोतियां और पाजामे-- 
इत्यादि । # 
(२) क्रम 


बाका में शब्द उनके अर्थ ओर सम्बन्ध के अनुसार 
यथास्थान रखे जाएं तभी विवत्तित वाक्याथ का ठीक २ 
बोध होता है । इसी ( शब्दों के यथास्थान रखन ) को क्रम 
कहते है । 

(क) साधार णतः वाक्य में पहले कतो, अनन्तर ( यदि हो 
तो ) कम अथवा पूरक ओर अन्त में क्रिया रक््खी जानी है। 
जैसे लड़का दंसता हे । मनोरमा रामायण पढ़ रही है। 


4 परन्तु विभक्तिसद्वित स्त्रीलिंग कम का विभेयविशषण विकल्प से 
एकवचन पुंलिग भी द्ोता हैँ । जैसे--दीवार को किसने काली किया- 
अथवा-दीवार को किस ने काला किया*-इत्यादि | 


( २३६ ) 


दुर्गांदाल सेनापति बनाया गया । उसने मुझे एक चाल बताई। 

जहां दो कम हो वहां गोणकम पहले ओर प्रधानकर्म पीछे 

रखा जाता है | इनके अतिरिक्त दूसरे काग्कों में आन वाले 

शब्द्‌ उन शब्दों से पहले रखे जाते हैं जिनसे उनका सम्बन्ध 

होता है । जैसे मेरे भाई की घड़ी कुछ ही दिनों में बिगड़ 
हू -- इत्यादि । & 

(ख) सम्बाधन प्रायः वाक्य के आदि में आता है, परन्तु 
कभी २ ( बल देने के लिये ) अन्त में भी रखा जाता है। 
जसे--बेटा ! इधर आओ । उठो भाई ! कहो मित्र ! क्या 
समाचार हे-इत्यादि । 

(ग) सम्बन्धी के पहले सम्बन्ध विशेष्य के पहले विशेषण 
ओर क्रिया के पहले क्रियाविशेषण रखा जाता है | जेसे- राजा 
का धघाड़ा । काला घोड़ा | धीरे चलो | परन्तु विधेयविशेषण 
ओर उपनाम आदि सूचकरविशेषण या उपाधि समानाधिकरण 
शब्द विशेष्य के बाद आते हैं । जैंस--आपका मकान सुन्दर 
है । देवराज़ तिवारी घर ही है | चेता चमार ओर नन्‍्दा नाई 
भी भक्तों की श्रेणी में हैं। पदवीसूचक विशेषण विशेष्य के 
पहले ही आते हैं। सर आशुतोप । महामहोपाध्याय पं० 
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& करण, सप्रदान, अपादान ओर अधिकरणा जब एक वाक्य में कत! 
ओर कम के बीच मे आंत हे तब प्रायः पहले अधिकरण, अनन्तर 
अपादान, संप्रदान तथा करण आते है ओर अनेक अधिकरण आएं तो 
पहले कालवाची अधिकरण रखा जाता हैं। जैसे-सीता बन में कुटिया 
से रावण के लिये अपने हांथों (से) कन्दमूलफल लाइ। घसनन्‍त 
में वन उपवन (में) सर्वत्र फूलो की बाहर होती हैं। थे डाकू दिन में 
जंगलों में छिंप रहते हं--इत्यादि । 


( श३७ ) 
शिवदत्त जी-इत्यादि । 58 
(घ) प्रश्ववाचक शब्द ज्ञिसके विषय में प्रश्शननतः प्रश्न किया 
जाता है उसी केपह ले रखे जाने हैं, अन्यथा अथ, ओर का ओर 
होजाता है । जसे वह कोन आदमी है ? वह आदमी कोन हे ? 
क्या मोहन गाता हे? मोहन क्‍या गाता है ? इनमें 


प्रशनवाचक कोन' क्या' शब्दा के भिन्न २ स्थान में आन स 
अथ में भेद होगया है । | 


डा) सम्बाधक अव्यय जिस संज्ञा या सवेनाम स सम्बन्ध 
रखते हैँ उसी के बाद आते है। जेसे--नियम के अनुसार । 
घर के आगे | अलमारी के पीछे-इत्यादि | $ हे 

9 विभक्ति विशेष्य या मुख्य शब्द में न लगकर उपाधिसूचक 
विश4ण या समानाधिकरण शब्द में लगती है । ज।--देवराज तिवारी 
का घर | चेता चमार की भक्षि-इत्यादि। अवधारण के लिय सम्बन्ध 
ओर सम्बन्धी क बीच क्रियाविशपण आसकते है और सम्बन्धी क्रिया का 
सामान्य रूप हो तो उसके और सम्बन्ध के बीच में कम॑ आदि भी आ। 
सकते ६ । जैसे--आपका घर को जाना-गांव से आना-घर में रहना । 

( प्रशनवाचक्र सर्वनाम और क्रियाविशषण कभी २ ( बल देने के 
लिय ) मुख्यक्रिया और सद्दायक क्रिया के बीच में आते है । जसे--वह 
मानता कब था ! इतनी बारिश में हम आ केसे सकते थे ? अरे वह 
होता कौन दे ? अजी वह सुनता किसकी है !--इत्यादि | जब पूरा 
वाक्य ही प्रश्न हो तब प्रश्नवाचक वाक्य के आरम्भ आता है. जैसे--कक्‍्या 
आप घर जाएंग ?--त्यादि | 

| समेत, बिना, सिवा, मारे आदि सम्बन्धबोधक जिससे सम्बन्ध 
रखेत है उसके पहले भी आते है । जस--संमत परिवार के | बिना भोजन 
किये | सिवा आपके | मारे भूख के | परिवार के समेत । भोजन किये 
बिना+--इृत्यादि । 


(| र३८४ ) 


(चर) केवल सिफ, प्रधानतः आदि शब्द उन्हीं के पहले 
ओर ही, भी. तो, तक मात्र आदि शब्द उन्हीं के पीछे आते 
हैं जिनकी विशेषता या जिनके विषय में अवधारण जताते 
हैं। इनका स्थानानतर में प्रयोग होने से वाका के अर्थ में 
उलटफेर होजाता है जेसे-केवल रामदास रामायण पढ़ा सक- 
ता है ( ओर कोई नहीं )। रामदास केवल रामायण पढ़ा 
सकता है (और कोई पुस्तक नहीं)। रामदास रामायण केवल 
पढ़ा सकता है (डसके विषय में ओर कुछ आलोचना आदि 
नहीं कर सकता) | हम ही घर जाने हैं (ओर कोई नहों)। 
हम घर ही जाते हैं ओर कहीं नहीं)। हम घर जाते ही हैं 
(अवश्य जाते है)। इसी प्रकार- तुम भी घर चलोगे | तुम घर भी 
चलोगे | तुम घर चलोगे भी । हम तो घर को जाते हैं | हम घर 
को जाते तो हैं | में घर तक नहीं जाता | में घर जाता तक 
नहीं | हमारे अधिकार में मकानमात्र रहा है | हमारे अधि- 
कार में मकान रहा मात्र है--इत्यादि । 

(छ) जब, तब, जहां-तहां आदि सम्बन्धवाचक क्रियाविशे- 
परणबहुधा वाक्य के आरम्भ में आते हैं|, जब वह आजाए तब 
तुम चले जाना । जहां चाह वहां रह इत्यादि | 

(ज्ञ) पूवंकालिकक्रिया मुख्यक्रिया से पहले आती है। ओर 
इनके कम आदि यथाक्रम इन्हीं के पहले आते हैं । जैसे-- 
मोद्दन रोटी खाकर स्कूल को गया-हइत्यादि। 

(कर) योजक अव्यय ज्ञिन शब्दों या वाक्यों को जोडते हैं 
उनके बीच में आते हैं। जैसे-उमश ओर रमेश सगे भाई 
हैं। परिश्रम से पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो ज्ञाओ-- 
इत्यादि । 


( २३६ )) 


(ञ) द्योतक अव्यय प्रायः वाक्य के आरम्भ में आते हैं । 
जेल - बाह खूब ! किया ! यह लो ! राम भेया आगये। यह 
क्या करत हो छिः छिः; ! इत्यादि । 

(ठ) निषेधार्थक अब्ययों में से नहीं और मत. क्रिया 
के पहले या पीछे आते है । ओर 'न, बहुथा क्रिया के पहले 
आता है | जेंसे-वह नहीं मानेगा । शराब मत पियो | मैने तो 
उसे देखा नहीं | मुझे जगाना मत ॥ वह न गया ॥ मैंने पानी 
तक न पिया || # 
.. #« ऊपर क्रम के नियमों का दिग्दशनमात्र कराया गया है। परन्तु वाक्य 
के जिस भाग या पद पर अवधारण हो या जिसको प्रथानता दिखानी हो 
उसे पहल रखा जाता हैं और ऐसा करने से वाक्य के दूसरे गश्ंशों का भी 
क्रम बदल जाता है । जैसे :-- 

करता से पहल क्रिया-जञाना था भन ओर गया वह-हत्यादि ॥ 

कर्ता स पहल पूवकालिक--विद्वानों की संगति मे रहकर मूख भी 
विद्ववान्‌ हो जांत है--इत्यादि (ऐसे स्थानों में पूवकालिक किया कारण के 
अथ मे आती है | जैस--विद्वानों की संगति में रहकर ( 5 रहने के कारणा)। 

क्रम से पहले क्रिया--मने घुलाया एक को और आए दस-हइत्यादि । 
कर्ता स पहल कम--मोहन को भ नहीं पहचानता--हत्यादि 
कता से पहला करण--छुरी से उसने टहनी काटी । 

कर्ता से पहले संप्रदान--आपके लिये म सब कुछ कर सकता हूं 

कर्म से पहले संप्रदान--तुम बच्चो को ये फल देना । 

कती से पदले आपादान--धर से ललुआ भागा तो सही, पर उसको 

माता ने देख कर उसे पकड़ लिया | 


#« ०७० 


( २४० ) 


(३) प्रयोग 
वाक्यगत पद दूसरे पद के योग में भिन्न २ कारकों 
में या मिन्न २ रूपों में रखे जाते हें--साधारण बोलचाल 
के ढंग पर रखे जाते हैं जिसे 'रोजमरा! कहते हैं ओर 
वाग्धरा' ( मुहावरे ) के अनुसार रखे जाते हैं। इसी को 
प्रयोग कहते हैं । जेसे- 
दूर भिन्न आदि शब्दों के योग में इनसे सम्बन्ध रखन 


घाले शब्द अपादान कारक में रखे जाते और तुल्य आदि 
शब्दों के योग में इनके सम्बन्धी शब्द सम्बन्धकारक में रखे 


सम्बन्ध से पहले सम्बन्धी--ये पुस्तक मेरी है॥ श्रपराध किसी 
का ओर कोइ दराड पाता है ॥ 

करती से पहल अधिकरण-मुंडेर पर कवूतर है ॥ तुभमे शक्ति कहां * 
कता स पहल क्रियाविशषण---श्रभी वह यहां था , श्रब कान जाए ! 
कम से पहले क्रियाविशषण--वह भली भांति रामायण पढ़ सकती हैं । 
विशष्य से घिघियविशषण--चालाक तो वह हैं ही । 
इसी प्रकार प्रयोग के अनुसार अन्य परिवत भी जानने चाहियें | 
कविता में आवश्यकतानुसार प्रायः सभी पदों का स्थानपरिबर्तन किया 
जाता है ॥ जैसे-- 
“आज करंत हैं विजय की कामना सब बीरवर”! 

“बात अपनी ही सुनाता सभी, 

पर छिपाये भद्‌ छिपता हैं कहीं । 

जब किसी का दिल पसीजगा कभी, 

आंख से आंसू कढ़ेगा क्‍यों नहीं ॥” इत्यादि ॥ 


( २४१३ ) 


जाते है--इत्यादि । जेले-पघर से दूर। मुभसे भिन्न | चांद 
के तुल्य मुख-इत्यादि । 


रोज़मरा 

जिनकी जो मातभाषा है उसमें वे अपनो रोज़ की 
घोलचाल में जिस रीति से पदों का प्रयोग ( या वाक्य- 

रचना ) करते हैं उसे 'रोज़मरा' कहते हैं । 
बोलने श्रोर लिखने में रोजमर्रा का ध्यान रखना प्रोक्ष 
अनुसरण करना अत्यावश्यक है / जेसेसात आठ दिन में 
आएंगे | आठ द्स दिन में पढ़ाई समाप्त होगी-हत्यादि में 
'खात आठ' आठ दस' का प्रयोग रोज़मर्रा के श्रनुसार है । 


परन्तु इसी ढंग पर 'छ आठ' या 'सात दस' का प्रयोग 
रोज़मर्रा के विरुद्ध होने से नहीं किया ज्ञासकता । 


मुहावरा 


ओ वाक्य या वाकगांश श्रपने सामान्य अथथं की म जताकर 
किसी ओर दी बिलक्षाण अर्थ को प्रकाशित करता है बह 


'बाग्धारा या मुहापरा' कद्दता है। जैसे--डसने भंडा फोड़ 
दिया “भेद प्रकट कर दिया । यद् खुनते दी बह 'लाल पीला 
होगया' - गुस्से में आगया-दइत्यादि । 

मुद्दावरे का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिये। 
जेसे-ुद्धि में ध्रृदमम्पति का कान काटता है। आप भी उपमा 
की टांग तोड़ने लगे |-इनको - बुद्धि में बृहस्पति की टांग 
सोड़ता है! | आप उपमा का कान काटने लगे'--इस प्रकार 


नहीं लिख सकते । 


( २७९ ) 


रोजमर्र ओर मुहावरे के प्रयोग के नियम नद्वीं बन सकते । 
अच्छे बोलने वालों की बातचीत को ध्यान से खुनने ओर 
ओर अच्छे लेखकों के लेखों को बार २ ध्यान देकर पढ़ने से 
इनका ज्ञान हो सकता है| लिखने ओर बोलने में रोज़मर की 
पावन्दी आवश्यक है क्रॉकि इससे लालित्य आजाता है। 
परन्तु मुद्दाधरे का बांधना उतना आवश्यक नहीं क्रोंकि 
मुहावरे के बिना भी वाका-रचना में श्रोज लाया जासकता है । 
हां रोज़मरें के साथ मुहावरे का भी प्रयोग हो तो सोने और 
सुगन्ध का योग होज!ता है। 
बिक ९ बन * जे हे 
नीचे कुछ मुहावरे अथसहित लिखें जाते हैं--- 
अंग छूना -- कसम खाना । 
अंगार उगलना ८ कड़ी ओर असझह्य बात कहना । 
अंगार सिर पर धरना - किसी काये के लिये भारी कष्ट उठाना । 
अंगूठा दिखाना + कोई चीज़ देने या काम करने से मुकर जाना। 
अंत पाना - रहस्य ( भेद ) जानना | 
अंत बनाना परलोक खुधारना | 
अंधाधुंघ मच(चा)ना - गड़बड़ या वद्‌ इन्तज़ामी फल (ला) ना । 
ऊ- रे छ 
अक्र के घोड़े दौडााना - तरह तरह की कढ्पनाएं करना। 
अ्रगर मगर करना - हुरज़त करना या टालमटोल करना। 
अड़ियल टूट - हठी, काम करते २ रुक जाने वाला । 
अपना ऊज्न सीधा करना 5 अपना मतल्व साधना । 
अपना घर समभना 5 संकोच न करना | 
अपना सा मुंह लेकर रह जाना > कुछ न कर सकना, शम से 
चुप रह जाना । 


( २४३२ ) 


अपना राग अलापना 5 अपने मतलब की बात कहना, अपनी 
बड़ाई आप करना । 

अबे तबे करना>”-अनादर से बुलाना या बात करना । 

आँख चार द्वोना -एक दूसरे को देखना । 

आँख चुराना -- छिपना, सामने न होना, टाल जाना । 

आँख मारना 5 इशारा करना | 

आँख लगाना - प्रेम करना । 

आँख से गिरना >बेकदर होना | 

आकाश पाताल एक करना - प्रबल उद्योग करना । 

आगे पीछ फिरना 5 खुशामद करना । 

आपे से बाहर होना ८ काबू में न रहना | 

उड़ती चिड़िया पहचानना >मन की बात ताड़ जाता | 

उलटे छुरे से मूंडना --दूसरे को बेवकूफ बना कर अपना काम 

निकालना । 

पड़ी चोटी का पसीना एक करना 5 अति कठिन परिश्रम करना । 

कट जाना - अत्यन्त लज्ज्ञित होना । 

कसोटी पर कसतना 5 अच्छी तरह परखना । 

काली हांडी सिए पर धरना >बदन।मी सिर पर लेना | 

खरी खोटी खुनाना-”-बुरी भली कहना, डाटना । 

गुड गोबर कर देना >बात बिगाड़ देना । 

चादर से बाहर पैर फेलाना-आमदनी से ज्यादा खचे करना। 

चूड़ियां पहनना-ओरत दनना, कायर होना । 

छुके छूटना--घबरा जाना। 

छठी का दूध याद आना >घोर संकट या परिभ्रम पड़ना । 

जले पर नमक छिड़कना दु.खी को अधिक दुःखी करना | 


( श४४ ) 


टका सा जवाब देना-- को रा जवाब देना, झट इन्कार कर देना | 

डकार न लेना > चुप चाप दज़म कर जाना । 

डींग मारना-- अपनी भूटो बड़ाई करना | 

तवे को बूंद होना देर तक न ठहरना। 

तारे तोड़ लाना- बहुत द्दी कठिन काम कर दिखाना | 

तिल का ताड़ करना "जरा सी बात को बढ़ा देना । 

दांत खट्टे करना हराना । 

दांतों तले ऊंगली दवाना --अचरज मे आना, या अपने किये 
पर दुःख प्रकट करना । 

दाई से पेट छिपाना--जो किसी बात को जानता द्वो उससे 

उसे छिपाना । 

घता बताना>-घोखा देना। 

नाक कटना>- इज्जत जाना । 

नाको चने चबाना--खूब तंग करना | -” 

नाव पार लगा देना--काम पूरा कर देना । 

पगड़ी उततारना- बेइज्जत करना । 

पत्थर की लकीर द्ोना >अमिट होना । 

पहाड़ से टक्कर लेना बलवान से बेर करना । 

बगल में मुंह डालना - शर्माना । ४ 

बहती नदी भें हाथ धोना अनुकूल समय पाकर कामकर लेना । 

बांह टूटना - सहायक या साथी का मर जाना ।४ 

बातों में उड़ाना> हंसी करना, टालना । 

भांजी मारना-- रुकावट डालना । 

भिड़ के छत्ते को छेड़ना- भगड़ालू या क्रोधी आदमी को छेड़ना, 

क्रोधित करना । 
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भेड़ चाल या भेड़िया धसान- देखा देखी काम करना । 

मन खट्टा होना - तबीयत फिर जाना । 

मन भारी करना> उदास होना या शोक करना | 

माथा ठनकना >-विपत्ति या भय की आशडइ्ा होना | 

मिट्टी की मूरत- मूख या सीधा सादा आदमी । 

मीटी छुरी होना मित्र के रूप में शत्रु होना । 

मुद्द की खाना >किये का द्रड पाना या लज्जित होना । 

मुँह पर दवाइयां उड़ना>भय या दुःख के कारण चेददरा उतर 
जाना | 

मुट्ठी में करना-काबू में करना । 

मैदान मारना+-जीतना । 

रुपये पानी मे डालना-निकम्मी चीज़ मोल लेना । 

लहू के घूंट पीकर रद्द जाना > क्रोध या दुख को द्वाकर रह जाना । 
शेर के कान कतरना 5 चालाक होना । 

सटपटाते फिरना--घबराए हुए फ़िरना । 

स्वाहा करना--जला देना, कुछ वाकी न रखना | 

सात घाट का पानी पीना >लोकिक व्यवहार में चतुर होना । 
लिर पर चढ़ना >बेइज्ज़ती करना; 

सिर से पांव तक आग लगना >- अत्यन्त क्रोधित होना । 

सोने की चिड़िया हाथ से निकल ज्ञाना- लाभदायक काम का 
बिगड़ जाना । 

हवा से लड़ना -मामूली बांत पर नाराज़ हो जाना । 

हवा पलटना 5 समय का बदलना । 

हाथ पैर टूटना-शरीर में हल्का ददे होना । 

हूं हां करना--टालमटोल करना । 

होश संभालना-- सयाना होना । 
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कहावतें 
कहावत मनुष्य समाज के अनुभव का सार होती हैं। 

इनमें बहुत सा अर्थ थोड़ से शब्दों में प्रभावोत्पादक ढंग से 
कहा हुआ द्ोता है, अनुभवसिद्ध बातें गठी ओर मंजी हुई 
भाषा में सूत्र रूप में कही हुई होती हैँ | पढ़े लिखे ओर अन- 
पढ़ सभी बोलवाल में कद्दावतों का प्रयोग करते हैँ । साहित्य 
शसरत्र मे लाकोक्ति (कहावत) को अलझड्आलार माना गया है। 
निबन्ध में उचित स्थान पर कहावताों का प्रयोग करने से 
डसकी शोभा बढ़ जाती है, उसमे हृदयड्रमता आज़ाती है। 
उदाहरणाथ नीचे कुछ कहावरतें लिखी जाती हैं-- 
अगपडा! सिखावे बच्चे को कि चींचीं मतकर ' 
अन्त भले का भला । 
अंधी पीसे कुत्ता चाटे । 
अंधेर नगरी चोपट राज़ा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा । 
गधों ने गांव लूटा, दोड़ियो बे लंगड़े । 
सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुकाय । 
अपनी अपनी गरज़ को अरज करे सब कोय । 
अटपाह।रो सदा सुखी । 
आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा । 
आग कहते मुँह नहीं जलता । 

आटे का चिरागू, घर रक्ख्‌ं तो चूहा खाय | बाद्दर रक्‍्खे तो 
कोओआ ले जाय । ह 
आदमी आदमी श्रंतर, कोई हीरा फोई कंकर । 
आपा तजे सो हरि को भजे। 
उतावला सो बावला । 
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उलटी गंगा पहाड़ को चली | 

ऊंट घोड़े बहे जाएं गद॒हा कह्टे कितना पानी | 

एक अकेला दो का मेला । 

एकादशी के घर शिवरात । 

ऐसे मियां रंगरेज होते तो अपनी ही दाढ़ी न रंग लेते । 
श्रोस के चाटे प्यास नहीं बुझती । 

कमली भोढ़ने से फक्लीर नहीं होता ! 

कमानी न पहिया गाडी जोत मेरे भैया । 

करपा छोड़ ज्ुलाहा जाय नाहक चोट बेचार। खाय । 
खाक डाले चांद नहीं छिपता । 

खाए पान टुकड़े को हैरान । 

गधा पीदे घोड़ा नहीं होता । 

गये ऊन के लेन को आए बाल मुडाय । 

घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ? 

चले न पावे कूदन नाम । 

चाकर से क़ूकर भला जो सोवे अपनी नींद । 
जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ । 

जस दुलहा तस बनी बराता । 

भूठे की क्या दोस्ती लंगड़े का कया साथ | ४ 
टुकड़े देदे बलुड़ा पाला. सींग लगे तब मारन चाला | 
ठोकर लगी पद्दाड़ की तोड़े घर की सिल , 

तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार । 

थोथा चना बाजे घना । 

दूध का जला छ छ को +क २ कर पीता है । 

धोबी के घर पड़े चोर बह न लुटा लुटे ओर | 

मरी किनारे रूखड़ा जब तब होत विनास । 
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पत्थर डारे कीच में उछलि विगारे अंग | 
बिछएली के भाग से छीका टूटा । 

भूखो सिंह न तिनका खाव । 

भेड़ जहाँ जायगी वहीं मेंडेगी । 

मनके लद्ुओं से भूख नहीं मिट॒ती ४ 

राजा का दान प्रज्ञा का सस्‍नोन एक बराबर हे । 
राजा जोगी अगन जल उलटी इनकी रीत | 
लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलमठेला। 
वशीवट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम । 

शौकीन बूढ़िया चटाई का लहंगा । 

संगत से फल होत है संगत स फल जाय | 

हाथ सु|मरनी बगल कतरनी । 


होनहार बिरघान के होत चीकने पात । 


अनश्यास 

वाक्य रचना में किन २ बातों का विचार किया जाता है? 
कता क्रिया और बिशेष्य विशेषण के मेल के क्‍या नियम हैं ? 
उदाहरण भी दो। 'प्रयोग' किसे कहते हैं ? रोज़मरों किसे 
कहते हैं और मुहाबरा किसे ? उदाहरण दो। 

नीचे लिखे वाक्‍यों में पदों को क्रम के अनुसार रक्खो-देवता 

ऋषि गन्धवे आदि उस यज्ञ में सब लगे कश्यप जी की 
करने सहायता मिलकर । लाने की यज्ञ के लिये लकड़ियां श्राज्ञा 
कश्यप ने बालखिल्य ऋषीयों को दी ओर इन्द्र आदि देवताओं 
को । थे बड़े इन्द्र बली | वे अनुसार शक्ति अपनी के ऐसा पहाड़ 
ढेर अ्नायास लकड़ियों का छे आये उठाकर । इन्द्र ने अंगूठे की 
हरा में बराबर पोर के वालखिल्य देखा नाटे ऋषियों को कि वे 


र 
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मिलकर सब छोटी सी एक लकड़ी ढाक की आ रहे हैं लिये 
उठाएं । 

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो और कारण भी बताओ-- 

रमेश ने बेटे को बुलाती होगी। तुम्हारे पिता और माता 
क्‍या कहती है । तुम्हारी बैल गायें इधर चर रही है । हम मूठ 
नहीं बोलता । में. तू ओर मोहन चलेगा | बुढ़िया से चला नहीं 
जाता | दाल और भात अच्छी है। राजा ने सिपाहीयों को 
बुलाये। श्याम पिता से कहा कि आपकी आज्ञा से मैंने तुम्हारे 
मित्र के पास गया, परन्तु उसने हमें नहीं पहिचाना, फिर हमने 
तेरा नाम बताया तो उसने प्रसन्नता प्रकट की। आप हसारे यहां 
आने की कष्ट उठानी पड़ेगी । 
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दूसरा अध्याय 
१ वाक्य के भाग 
धाक्य के दो भाग दोते ईं--उद्देश्य और विधेय | 


जिसके विषय में कुछ विधान किया जाय (कहा जाय) 
उसे “उद्देश्य कहते है ओर उद्देश्य के विषय में जो कुछ 
कहा जाय उसे 'विधेय' फद्दते हैं | जैसे- बालक हंसता है । 
इस वाका में “बालक ! उद्देश्य है और “ इंसता है ” विधेय है। 
कमला पूजा करती है इस वाक्य में ' कमला! उद्देश्य है और 
पूजा करती है! विधेय है ।* 

& छोटे से छोटे वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय-ये दोनों भाग अवश्य 

रदते है । कहीं दोनों में से एक ही भाग कह्दा जाता है और दूसरा लुप्त रहता 





( रपू० ) 


२ उद्दश्य और उसका विस्तार 

उद्देश्य भाग में कर्ता होता है। उद्देश्य में संझा या उसके 
समान दुसरे शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे-- 

संज्ञा-- राम' गाता है। 

सर्वनाम--- वह” आता है। 

विशेषण--- विद्यावान' सवत्र पूजा जाता है 
वोक्यांश-- सवेरे उठना' स्वस्थ्यव्धक है। 

ल्‍ डद्दश्य अकेला भी आ्राता है ओर विशेषण आदि के 
साथ भी। विशेषण शआदि उद्देश्य के विस्तार में आते हैँ 
अैसे-- 

विशेषण-- खुस्दर! बालक देखा । 
सम्बन्धभारक-- भोहन का भाई स्कूल नहीं गया । 


वाक्यांश-- शानवान्‌ होकर भी” तुम शोक करते हो । 
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है परन्तु प्रकरण स लुप्त भाग का भी अ्रभिप्राय समम्का जाता दै इसलिये 
हसे वाक्य भी पूर्ण ही होते हैं | जैस--वहां क्या है ? घोड़ा । श्याम क्या 
करता है ? महाता है । इनमे पहले प्रश्न के उत्तर में कद्दा गया घोड़ा” 
जो उंदृश्यमात्र है। इसका विधय हे? प्रकरण से सममा जाता है इसलिये 
घोड़ा है!-इस प्रकार वाक्य पूरा है। इसी प्रकार दूसेर प्रश्न के उत्तर में 
कहा गया 'नहांता दे जो विधयमा।त्र है। इसका उद्देश्य 'शयाम' प्रकरण से 
सममभा जाता है | इसलिय श्याम नद्दाता दे! इस प्रकार वाक्य पूर्ण है 

प आपको वहां जाना उचित नहीं था-इत्यादि में उद्देश्य ( आपको ) 
संप्रदानकारक में दे । 


कि आलज+ कल जा लक, 


( २५१ ) 
३ विधेय और विधेय का विस्तार 


विधेय भाग में मुख्य क्रिया ही होती है और बहुधा 
अकेली क्रिया ही विधेय के रूप में शञ्राती है। दूसरे शब्द 
उसके विस्तारक दहवोते हैं। वे ये हैं -- 

(क) क्रिया सकमंक द्वो तो उसका कर्म जैसे--मोहन 
'रोटी' खाता है | 

(सर) क्रिया अपूर्ण हो तो उसका पूरक, जैसे-सुरेश 
सयाना! है। मेंने उसे 'साथी' बनाया । 

(ग) क्रिया की विशेषता--प्रकार, स्थान, समय, प्रयोजन 
आदि--बतानेवाले शब्द (क्रियाविशेषण ) जैसे - पवन धीरे 
घीरे' चल रही हे । तुम कहां जाते दो। श्याम 'कब' आएगा- 
इत्यादि । 

(घ) घविशेषय आदि के साथ या केबल करण, संप्रदान 
आदि कारफों में आई हुई संज्ञाए | जेसे--ननन्‍हीं 'तुम्दारे लिये' 
दो सेब चाकू से छील-काट कर मोल मेज पर ” रख गई 
है -इस्यादि । 

जो संज्ञा, सर्वनाम, आदि उद्देश्य होते हैं वे कम आदि 
भी हो सकते हैं । 

पूरक नीचे लिखे शब्दभेद हो सकते है - 

(क) संज्ञा-- इस लड़के का नाम दिवेन्द्र' है । 


(ख) विशेषण--सुम्दारी बात 'भूठी' निकली ! 
(म) सम्बन्ध--भ्द्व पुस्तक 'मोहन की है । 


( २७२ ) 


४ वाक्य भेद 


रचना के अचुसार वाक्यों के तीन भेद हैं-- 
सरल (या साधारय ) वाक्य, पिश्रचित (या संकीर् ) 
वाक्य, संयुक्त ( या संसष्ट ) वाक्य । 


(क) जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य ओर एक ही 
विधेय हो उसे “सरलवाक्य” कहते हैं। जैसे--घोड़ा 
दौड़ता है |।--इसमें “घोड़ा” उद्देश्य हे ओर दोड़ता है! 
विधेय है । दोनों केवल ( विस्तारक शब्दों के विना ) हैं । 
श्यामसिंह का नोला घोड़ा रामबनवाली खाई को बात की 
बात में लांघ गया | इसमें 'घोड़ा' उद्देश्य 'श्याम सिंह का! 
ओर 'नीला'-इन विस्तारक शब्दों के साथ आया है ओर 


'ल्ञांघ गया' कह विधेय रामवनवावाली खाईं को बात की बात 
में--इन विस्तारक शब्दों के साथ आया है ॥ 

(ख) जिस वाक्य में एक प्रधानवाक्य ओर उसके 
आश्रित एक या अधिक उपयाक्ा (या अक्ञवाक्य ) 
होते हैं, उसे मिश्रितवाक्ा!ः कहते हैं । जैसे--गोपाल 
कद्दता है कि भानु आज़ स्कूल नहीं गया था।-इसमें 
गोपाल कहता है' यह प्रधानवाक्य दै ओर 'भानु आज स्कूल 
नहीं गया था-यदह्द उसका आश्रित या अंगवाक्य दै, क्योंकि 
यद्द कहता दे! क्रिया का कर्म दे। 

डपवाक्य ( या अंगवाक्य ) तीन प्रकार के द्वोते हैः-- 


(१) संज्ञावाक्य जो संज्ञा (क्तों कम आदि आदि) के रूप 
में आते हैं। मैसे-- 'कालू बदमाश है” यद्ट सच नहीं दे इसमें) 


( २४३ ) 


'कालू बदमाश है --यह उपवाक्य का के रूप में श्राया है )। 
में नहीं जानता कि तुम उदास क्यों रहते हो ( इसमें उदास 
क्यों रहते हो! यह उपवाक्य जानता! क्रिया का कम है)। 
इसी भांति--मेरा विचार है कि 'श्याम सच्चा है! (इसमे श्याम 
सच्चा है यह उपवाक्य है! क्रिया का पूरक है ।& 


(२) विशेषणवाक्य जो विशेषण का काम देते हैं। 
जैसे -वे लोग जो दिन रात चिन्ताओं म॑ ड्बे रहते हैं' जल्दी 
बूढ़े हो जाते हैं। क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो जो 
कल यहां आया था! ? में उस गाड़ी से जाना चाहता हूँ जो 
दिन दिन मे लाहौर पहुँचा दे ।' इनमें 'जो' ( योजक श्रव्यय' ) 
से आरम्भ होने वाले उपवाक्य विशेषणवाक्य हैं ज्ञो क्रमशः 
कर्ता ( लोग ) कम ( आदमी को ) ओर करण (गाड़ी से ) 
के विशेषण होकर आए है ।॥ 


(३) क्रियाविशेषणवाक्य जो क्रियाविशेषण के रूप 
में आते हैं| जैसे-'जहां राजप्रसाद थे' वहां आज जंगल 
हे। जब छुट्टी मिलेगी! तब आऊंगा। जैसे चाहो' बैसे करो। 
'जितना भागोगे'! उतना थकोगे । ( इनमें जहां, जब, जैसे, 
जितना- इन शब्दों से आरम्भ होनवाले उपवाक्य क्रमशः 
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& संज्ञावाक्य 'कि! ( योजक श्रव्यय ) से आरम्भ होता है, परन्तु 
कहीं कहीं संज्ञावाक्य पहले आता है और प्रधानवाक्य “यह? से आरम्भ 
होकर पीछे आता है जसे--देवेन्द्र परिश्रमी हे यह सभी जानते हैं। ] 

' विशेषणवाक्यों का आरम्भ जो, जितना, जैसा, जब, जहां श्रादि 
से होता है। कभी कभी इन शब्दों का लोप भी हो जाता द्दे । जसे-चोर 
हो सो डर | सच द्वो सो कद्दो**इत्यादि। 


( २०५७ ) 


स्थानवाचक, कालवाचक, प्रकारवाचक श्रोर परिणामवाचक 
क्रियाविशेषण हैं ) ।& 

(ग) जिस वाक्य में दो या अ्रधिक सरल या आश्रित 
धाक्य रहते हैं उसे संयुक्तवाक्य' कहते हैं| संयुक्तवाक्य में 
आनेवाले अवान्तरवाक्य प्रधान ( परस्पर निरपेक्ष ) ही होते 
हैं, आश्रित नहीं। इनको समानाधिकरणवाक्य” कहते हैं। 
ये चार प्रकार के है-- 

(?) संयोजकवाक्य--इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ 
मिला रहता है विरोध विकल्प आदि विशेष अर्थ नहीं बोधित 
करता) । जैसे--तुम गये ओर वह आया ' एक तो धूप जलाए 
डालती है दूसरे पीमे को पानी की बूंद तक नहीं मिलती-इत्यादि। 

(२) विभाजकवाक्य--इसके अवान्तर प्रधानवाक्यों में 
परस्पर विभाग भेद या विरोध का सम्बन्ध रहता हे। 
जैसे - वहां राम मिला न श्याम दिखाई दिया | वहां राम 
गया था, न कि श्याम | ओर तो खब ने स्वीकृति दे दी परन्तु 
माता न मानी -दश्त्यादि । 


(३) विकल्पदशक वाक्य--इसमें विकल्प (दो बातों में 
से एक का स्वीकार करना : पाया जाता है । जेसे -या सामने 
आकर लड़ोया चूड़ियां पहनकर रनवास में चले जाओ । 
माफी मांग लो नहों तो ज्ञुमोना देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा 

नाम कलड्लित हो जाएगा। इत्यादि । 





9 क्रियाविशेषणवाक्यों का आरम्भ जहां, जिधर, जब जसा, ज्यों, 
यदि, यद्यपि आदि से होता ( और मुख्य वाकयों में इनके नित्य सम्बन्धी 
शब्द आते हैं )। कभी कभी इन शब्दों का लोप भी रद्दता है | जैसे-वहां 
आओगे तब फैसला होगा । बुरा न मानो तो कहूँ--श्त्यादि | ] 


( २५५ ) 


(७) परिणावोधक-इसके एक उपवाक्य से कारण 
योधित हो जाता है ओर दसरे से उसका परिणाम या फल 
जैसे-- मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया, इस लिये 
मैंने उसे कुछ न कहा। बहुत काम बाकी है, सो सबेरे 
जल्दी आना-इत्यादि ।& 
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&8 संयुक्ववाक्य के उपवाक्यों में जब एक ही उद्देश्य या विधय श्रथवा 
दूसरा कोई अंश बारंबार आता हैँ तब उसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिये 
उस्त एक वार कहा जाता हैं इस प्रकार के संयुक्षवाक्य को संकुचित 
चाकय' कहते हैं। जैते--बल हल में जोते जाते (हैं), (बेल) गाड़ी खंचते 
(हैं) और (बैल) रहट फेरते हैं। बेटा तुम चिरंजीव रहो (तुम) फूलो और 
(तुम) फलो--इत्यादि । 

इनमें 'बेल' 'है? और “तुम” ये बार बार आंत है परन्तु पुनरुक्कि दूर 
करने के लिए एक बार कह्दे गये हैं । 

कभी कभी वाक्यों भें ऐसे शब्द जो अथे के अनुसार सहज ही समझ 
में आजाते हैं, छोड़ दिये जाते हैं | ऐसे वाक्य 'संक्षिप्वाक्य” कहते हैं। 
जेंस-(...) दो सकता है। (...) कहते हैं। (...) सुना है । चिराग तले 
अधेरा (...)। दूर के ढोल सुहावने (. ..)---- इत्यादि | 

संयुक्तवाक्य के भेदों में से संयोजकवाक्यों में और तथा एवं, भी, 
फिर श्रादि विभाजकवाक्यों में पर परन्तु, न-न, न कि यद्यपि-तथापि श्रादि 
विकल्पदशक वाक्यों में या, वा, अथवा, चाहदे-चांहे, नहीं तो अश्रन्यथा 
श्रादि ( परिणामबोधक बावयों को मिलाने वाले ) योजक श्रव्यय मिश्रित- 
वाक्य के आश्रित वाक्‍्यों को भी मिलाते हैं। जैसे-जो विद्या, धन, 
प्रतिष्ठा आदि में सब से उच्च हैं पर अपने अपने आपको सबसे नीचा, 
सबकी चरणरज समभते हैं, वही सच्चे मद्पुरुष हैं। इसमें जो...उच्च हैं, 
और अपने आपको... .समभते दैं-“इन दो आश्रितवाक्यों को पर! 
मिलता है । ] 


( २७४६ ) 


अभ्यास 


इस रचना के अनुसार वाक्य के जितन भेद होते हैं? लक्षण 
उदाहरणसहित वर्णन करो । उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय 
किसे ? कौन २ से शब्दभेद उद्देश्य के रूप में आते हैं ९ उच्द श्य 
ओर विधेय का विस्तार कितन प्रकार से होता हे? उदाहरण 
देकर बताओ। मिश्रितवाक्य कोर संयुक्तवाक्य के उपवाक्यों 
में क्या भेद होता है ? उदाहरण भी दो । आश्रितवाक्य कितने 
प्रकार के होते हैं और समानाधिकरणवाक्य कितने प्रकार के 
प्रत्यक प्रकार के दो दो उदाहरण भी दो। संकुचितवाक्य किसे 
कहते है ओर संज्षिप्तवाक्य किस ? उदाहरण भो दो । 


विराम-चिह्न । 

“विराम! कहते हैं ठहरने को । बोलने में अथ के अनुसार 
कहीं थोड़ा ठहरते हैं, कहीं कुछ अधिक (आधा) और कहीं 
( वाक्य के समाप्त होने पर ) पूर्णतया (बिलकुल) ठहर जाते 
हैं। तथा कहीं प्रश्न, आएचये, हे, विषाद आदि प्रकट करने 
के लिये भी ठहरते हैं, इस ठहराव को लेख में प्रकट करने के 
लिए जिन बिन्द्ों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें “विराम- 
चिन्ह” (5(0])95) कहते हेँ। इनके यथास्थान प्रयोग करने से 
अधथ स्पष्ट हो जाता है । 

मुख्य विराम-चिन्ह श्राठ हैं -- 

(१ ) अ्रत्प-विराम ( , ) 

(२) अ्रथें-विराम (; ) 

(३) पूर्ण विराम (। ) 

(७ ) प्रश्न-चिन्द्र (१) 

(५) भाव-बोधक (! ) 


( २१५७ ) 


(६) निदेशक (--) 

(७) कोष्टक ( )[ | 

(८) उद्धरणचिन्ह “ 

स्वल्प-विराम-यह चिह्न थोड़ा ठहराव प्रकट करने के 
लिये आता है । इसका प्रवोग प्राय: नीचे लिखे स्थलों में 
होता है-- 

(क) योजक के न होने पर एक ही शब्दभेद के दो या 
अधिक शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में । जैसे-रथी, घुड़चढ़े, 
पैदल सेनिक चारों ओर उमड़े चले आ रहे हैं। तुम सरासर 
अन्याय करते द्वो, अत्याचार करते हो । 

(स्व) जोड़े से आने वाले शब्दों के प्रत्येक जोड़े के बाद | 
जैसे संसार में रात और दिन, धूप ओर छाया, सुख और 
दुख ये सदा नहीं रहते । 

(ग) समानाधिकरण शब्दों के बीच में । जैसे -अ्रमेरिका 
के प्रेजीडेंट, अब्राहिम लिंफन दासत्व-प्रथा फो दूर करने में 
अग्रसर हुए । 

।घ) कई एक वाक्यांशों के बाद। जैसे-धद बातचीत 
करने में, हंसने बोलने में, उदासीन रहता हे । 

'यह! के लुप्त होने पर। जैसे-कब जा सकंगा, ( यह ) 
कद नहीं सकता । 

( थे ) नित्य संबन्धी शब्दों के लोप होने पर । जैसे--जब॑ 
श्राप जाएं. ( तो ) मेरा सन्देश जरूर लेते ज्ञाएं। बह जहां 
जाएगा, ( वहां ) ऊधम ही मचाएगा। 

तोभी, परन्तु, किन्तु, पर आदि के पंदले। मैसे- में ज्ञाना 


( रण ) 


नहीं चहता, तोभी जाऊंगा। यह भी खुन्दर है, परन्तु उससे 
अधिक नहीं | थे बुलाएंगे ही, किन्तु हमे जाना उचित नहीं । 
श्रब तो प्रसन्न होते हो, पर पीले पछुताओगे । 

(छ ) एक वाक्य में थाने वाले दूसरे वाक्य के आदि 
ओर अन्त में । जैसे - राम, जिन्‍्हों ने बचपन में शिव का 
धनुष तोड़ा था. कम शक्तिशाली नहों हैं । मेंने ता, आपकी 
सोगन्ध, उन्हें ग्राज तक नहीं देखा । 

( ज ) इसी प्रकार सम्योधन आदि श्रन्य स्थलो में भी, 
अहां थोड़ा ठहराव प्रकट करना हो, यह चिह्न लगाया जाता 
है । जेस--मोहन, इधर आओ । देखो, फिर ऐसा न करना । 
नवम श्रेणी, तीसरा घंटा, विषय हिन्दी । ए, बी, सी-इत्यादि 

अधे-वराम-यह आधा ( अ्रत्ष-विराम की अ्रपेक्षा कुछ 
अधिक ) ठहराव प्रकट करने के लिये लिखा जाता है | इसका 
प्रयोग किया जाता है - 

( क ) संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्यों का परस्पर विशेष 
सम्बन्ध न रहने पर उनके बीच में । जेसे - लोग उमड़े आरहे 
हैं, जय के नारे गूंज रहे हैं; बाज बज रहे हैं; चारों ओर मंगल 
गीत गाए जारहे दें । 

( ख ) उन पूरे वाक्यों के बीच मे जो अन्त में एक योजक 
द्वारा जोड़े जाते है । जेसे--उसका रंग गेंहुआ है; कद लम्बा 
हैं. माथा ऊ'चा ओर बीस्तीर्ण है; ओर आंखे विशाल और 
रोबभरी हैं । 

मुख्य वाका के कारणवाचक क्रियाविशेषण ( क्योंकि 
आदि ) याले वाक्य का समीप सम्बन्ध न होने पर । जेसे-- 
मैन उसे बहुत समभाया, मगर उसने पक न मानी ओर चला 
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ही गया; क्योंकि वह प्रकृति से हठीला हे, दूसरे की बात कभी 
नहीं मानता । 


पूण-विराम-यह पूरे ठहराव को प्रफट करने के लिये 
लिखा जाता है | इसका प्रयोग ( क ) पूरे वाक्य के बाद ( ख ) 
शीपक के बाद ओर ( ग ) पद्म के पूर्वांध के बाद होता है । 
पूरे पद्म के बाद पूर्ण विराम को दो रेखाएं दी जाती हैं ओर 
कई अनुच्छेद या लेख की समाप्ति पर भी दो रेखाएं देते हैं । 
जेल-( क ) यह खुनते ही सब वहां पहुँच गये । 
(ख ) इत्सिंग की भारत यात्रा । 
( ग ) तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। 
मिलकर रहिये सबन सो नदी नाव संयोग ।। 


कई लेखक हिन्दी लिखने में भो पूरे वाक्य के बाद अड्जरेजी 
के पूर्णवि गम चिह्न बिन्दु ( ) का ही प्रयोग करते हैं । जेसे -- 
यह खुनते ही सब वहां पहुँच गये. 

प्रश्न-चिन्ह -यह प्रश्नबोधक पूरे वाक्य के बाद पूण विराम 
के बदले लिखा जाता है | जेसे-तुम क्‍या करते हो ? परन्तु 
जिन वाक्‍्यों में प्रश्न आज्ञा रूप हो उनके बाद प्रश्न-चिह् नहीं 
लिखा जाता | जेसे--इस गांव की जनसंख्या बताओ । 

भाव-वोधक--इसका प्रयोग विस्मय. हष, विषाद आदि 
भावों को प्रकट करने के लिये भाव बाधक शब्दों और वाक्‍्यों 
के बाद द्वोता है । जेसे --ओह ! अहा ! आप आगये ! हाय ! 
अब किस मुंह से वहां जाऊं? ओद ! कितना तेज़ दौड़ता 
है |! भावसूचक संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है । 
जेसे -नीच ! पापी ! इत्यारे !। 
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बढ़ते हुए मनोभाव का प्रकट करने के लिये दो या तीन 
भाववबोधक चिह॒ लगाए जाते हैं। जैसे--हे ! दृ्ष !! महा- 
दष !!! 

निर्देशक -- साधारणतः इसका प्रयोग किसी बात या वक्ता 
के निर्देश करने ( जतलाने ) के लिये किया जाता है। जैसे--' 
उसने कहा--' में तुम से पीछे नहीं रह सकता” 

कहा है--' जो जस करहि सो तस फल चाखा । 


तप तीन प्रकारका होता है--कायिक, वाचिक, मानसिक । 


रामचन्द्र--तुम सीता को अकेली छोड़ आए. अच्छा 
नहीं किया । 

लक््मण--महाराज, उन्हीं के आग्रह से में आया हूँ । 

किसी वाक्य के एकाएक टूट जाने या अचानक भाव में 
परिवतेन होने पर भी निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। जेसे 

कबलू -अगर में तुझे देख पाता- 

शकुन्तला-आयेपुत्र - अथवा अब यह नहीं कह सकती । 


वाक्य मे आने वाले विवरणात्मक समानाधिकरण शब्दों, 
वाक्यांशों या वाक्यों के आदि ओर शअ्रन्त दोनों ओर निर्देशक 
चिह्न लगाया जाता है । जेसे-इनमें तो कोई अद्वितीयता-अद- 
भुतता-नहीं दिखाई देती । खूर्य के मकर राशि में आने पर- 
माघ महीने के आरम्भ मे-मैं तुम्हे प्रयाग में मिलूंगा। जहां 
पत्नी की घर के किसी काये में संमति न ली ज्ञाय-उस्रे केवल 
नोकरानी ही समझा जाय-वहां स्त्रीत्व का संमान केसे रद्द 
सकता है । 


कोष्ठक - समानाथेक शब्द या वाक्यांश के साथ नाटकादि 
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के कथोपकथन में अभिनयप्रक्रिया को खूचित करने के लिये, 
विपयविभागखसूचक अक्षरों या अड्»ी के साथ, एवं भूलसंशोधन 
या संदेहसूचन आदि के लिये इसका प्रयोग किया जाता है । 
जेसे--राज़ा ने अभिज्ञान ( पहचान ) के लिये उसे अपनी 
अंगूठी दे दी । 

कामरूप - में तो ऐसा नहीं कर सकता ( सोच कर ) 
अच्छा, इस तरह हो सकेगा। 

इन्द्रपाल--ठद्दर, कहां जाता है (आगे बढ़ ओर हाथ 
पकड़ कर ) अब यहां से ज्ञाने न पाएगा । 

नीचे लिखे विषयो में से किसी एक पर प्रबन्ध लिखो-- 

( क ) राम रावण युद्ध 

(स्तर) कर्ण-अज़न युद्ध 

( गे) शमायण ओर महाभारत का आदिम रूप 

इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं - 

(१ ) भारतीय सभ्यता और आदश 

(२ ) भारतीय कला 

( ३ ) भारतीय कछृषिविज्ञान 

(४ ) भारतीय पशुपालन विद्या 

यहां के प्राह्यन ( ब्राह्मण ? ) सब पढ़े लिखे हें । 

उद्धरण-चिहर-( क ) किसी की उक्ति के यथावत्‌ उद्धुत 
करने में इसका प्रयोग किया जाता है| जैसे-- 

राम कहने लगे--''में चोदद्द वर्ष के अन्दर अयोध्या नहीं 
जाऊंगा” 

तुलसीदास जी ने सच कद्दा द्े--' कम प्रधान विश्व रखि 
राखा ।” 
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[ किसी की उक्ति मे यदि ओर किसी की उक्ति श्राज्ञाए 
तो उसके साथ इकहरा उद्धदरण चिह्न लगता है। जेसे-- 
मोहन कहने लगा-- मुभे मेरे गुरु जी कहा करते थे बेटा 
परोपकार से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं। उस समय में इस पर 
कुछ ध्यान न देता था, परन्तु अब इसका महस्व समभ में 
आ रहा है ।” |] 

( स्र) पुस्तक आदि के नाम के साथ या किसी शब्द की 
विशेषता प्रकट करने के लिय भी उद्धरण चिह्न लगाया जाता 
है । जेसे-बाबू मेथिलीशरण का “रह में भज्ज”' बहुत अच्छा 
है । हम वहां “एसेक्स सिक्स” होटल में ठदहरे थे। यहां 
“सोम” का अर्थ चांद है. लताविशेष नहीं । 


:सामाशधाका॥+. भमाा+ पाक. :23७०-+००० 


| 
नब्रन्ध-रचना 
(१593 ४ ७४ ।४५४) 
निबन्ध तीन प्रकार के होते हें--वरणनात्मक [)0:04])6ए7० 
अ्राख्यानात्मक '४.'.।'७४८० ओर विचारात्मक [३१९।]७१८४॥ ४०९ 
नीचे प्रत्येक भेद ओर उनमें लिखे जाने वाले अंशों की 
सूचियाँ दी जाती है । इनस विद्यार्थों भली भान्ति ज्ञान 
जायेंगे कि किस प्रकार के निबन्ध में कोन कौन बात॑ लिखनी 
चाहिये। 
(े 
यणनात्मक ()750॥॥/7प" ०9) ) निबन्ध 
( १ ) प्राणी-विषयक ( मनुष्य, पशु, ज़लचर श्रादि के 
के विषय में )। लेख्यांश ज्ञाति ओर अ्रेणी, जन्म तथा निवास, 


( २६३ ) 


आ्राकर हानिलाभ, विशेषता और उपसंहार ( मनुष्य के विषय 
में घम्मे, भाषा, सामाजिक राजनेतिक छिथिति आदि का भी 
वर्णन होना चाहिये ) | 

( २ ) उद्धिद-विपयक वृक्ष, पोदे. लता आदि के विषय 
में )। लेख्यांश ज्ञाति, आकार. स्वाभाविक उत्पत्ति स्थान, 
ओझोर स्थान में हो सकना, उपयाग आर उपसंहार । 

(३ ) अप्राणि-धिषयक ( नगर, इमारत, पवेत. नदी आदि 
खांड, आदि वस्तुण, साना चॉदि आदि खनिज्ञ, भूकम्प, 
सूयग्रहण, खेल मला त्योहार आदि के विपय में )। लेख्यांश- 


नगर, ग्राम -प्रान्त. शग्रवस्थिति जलवायु, विसस्तार, 
जनसंख्या, वहाँ के लोगों के जाति, धम्म शिल्प, व्यापार 
आदि वहाँ के द्शनीय स्थान, वहाँ पहुँचने के लिये रास्ता 
सवारो आदि, सामयिक परिवर्तन ओर उपसंहार / 

इमारत - अवस्थिति, बनावट विस्तार आदि! उपयोग 
ओर उपसंहार । 

पर्वेत--प्रास्त, विस्तार, जंगल वृत्त आदि, नदियां, भीलें, 
खनिज, जलवायु, नगर या ग्राम, तीथे. निवासी, प्रभाव 
उपका र, शोभा श्र उपसंहार | 

नदी-उद्गम, सद्दायक नदियाँ, विस्तार. देश, नगर, 
मुहाना, प्रभाव ओर हानि लाभ 

वस्तु खांड आदि )-प्रकरतिक या कछत्रिम, उत्पत्ति, 

सामग्री, प्राप्रिस्थान, उपयोग, लाभ और उपसंहार | 

खनिज -उत्पत्तिस्थान, निकाल ने और साक करने का 
प्रकार, मूल्य, उपयोग ओर उपसंद्दार । 


( २६७४ ) 

भूकम्प ग्रहण आदि-किस समय हुआ. कितनी देर रहा, 
उस समय क्या २ छुआ, ( भूकम्प मे इमारतों का गिरना 
मनुष्यों का दब जाना, आदि ओर ग्रहण में चांद या खूरज 
ग्रसा गया आधा या थोड़ा सा इत्यादि ) उपसंदहार । 

मेला वा व्योहार--किस जाति का है, कव होता हे, केसे 
मनाया जाता है. रोनक, धार्मिमिक कृत्य, व्यापार, लोगों पर 
प्रभाव शोर उपसंहार । 

खेल--किस देश या जाति की है, कैसे खेली जाती दे, 
साधन, लाभ, हानि, उपसंहार । 


आरख्यानात्मक ( (७॥१७॥॥ए० ) निबन्ध 
(१) पेतिहासिक घटना 


लेख्यांश- भूमिका, घटना का समय, कारण, ओर स्थान, 
विस्तृत विवरण, परिणाम ओर उपसंद्ार । 

( २ ) जीवनच रित्र 

लेख्यांश--समय, . स्थान, माता पिता, बाल्यकाल 
विद्याभ्यास, बुद्धि ओर चरित्र, काय्येक्षेत्र, प्रसिद्धि के कारण, 
देश या ज्ञाति पर प्रभाव, ( यदि वह व्यक्ति जिस पर निबन्ध 
लिखना है, जीवित न हो तो झृत्यु-समय, स्थान, समय, कारण 
अनस्था ) ओर उपसंहार । 

(३ ) आकस्मिक घटना । लेख्यांश-स्थान समय, कारण, 
विस्तृत बन परिणाम ओर उपसंद्दार । 

( ४ ) भ्रमण ( यात्रा ) | लेख्यांश-उद्द श्य, समय, स्थान, 
साथी, मार्ग, क्रमिक दृश्य, सवारी, मार्ग के कष्ट, आमोद- 
प्रमोद, प्रभाव, आलोचना ओर उपसंदार । 


( २५६४५ ) 


(५४) आविष्कार । लेख्यांश- भूमिका, आविष्कारक, 
उसका जन्म स्थान तथा समय, आविष्कार के कारण, 
सामझी. उपयोग और उपसंहार । 


(६) उपाख्यान या कहानी । इसमें उपाख्यान या कहानी 
लिखी जाती है और कभी कभी अ्रन्त मे उससे मिलने बाला 
डपदेश भी दिखाया जाता है । 


विचारात्मक (॥१९/१॥१(१!१'५७) ) निबन्ध 


(१) अमूत विषय /)४॥'82| ४]00(,.४ ( पाप पुराय, 
अ्रहिसा, मित्रता, द्यमा, क्रोध आदि के बिपय में । ) 

(२) आलोचना. ( एं।एंडशा. एणाएतापंडणा, 
०00४५ ) साहित्यिक निबन्ध भी इसी के अन्‍्तगत हैं । 
जैले--तुललीदास और उनकी कविता इत्यादि । 

(३ ) लोकोक्तिमूलक--जैसे-- एके साथे सब संध सब 
साथे सब जाय” इत्यादि । 

लेख्यांश--प्रतिशा ( विषय का स्वरूपनिदश था जिस 
थधात को सिद्ध करना चारते है उसका निर्देश ), उत्पत्ति 
( साध्य बात को सिद्ध करने के लिये युक्तियां तथा प्रमाण 
देना ) दृष्टान्त ( अपने साध्य की पुष्टि के लिये उदाहरण 
देना ), श्रोर उपसंहार | 

[ आरम्भ में श्रभ्यास के लिये वर्णनाव्मक नियन्ध लिखने 
चाहिये | फिर ज्यो ज्यों अभ्यास बढ़ता जाए तथा विचार 
शक्ति विकसित होती जाय त्यों तव्यो ऋ्म से आख्यानामक तथा 
घिचारात्मक निवन्ध लिखने चाहिये | एक ही विपय पर दो 
अथवा तीन प्रकार के मिबन्ध लिखे ज्ञा सकते है| मैसे-- 


( शद्दद ) 


ताजमहल की इमारत का यदि वर्णनमात्र कर दें तो 
'वर्गानात्मक' निबन्ध होगा ओर यदि उससे सम्बन्ध रखन 
धाली ऐतिद्वासिक बाते भी लिखे तो आरख्यानात्मक' हो ज्ञा- 
यगा । इसी प्रकार भूकम्प या सूययग्रहण का यदि वर्रानमात्र 
करें तो वर्णानात्मक' निवन्ध होगा और यदि वैज्ञानिक दृष्टि 
से उसके कारणों आ्रांदि की श्रलोचना भी करें तो विचारात्मक 
हो जायगा | खांड कैसी होती है, उससे क्या क्या बनता है-- 
इत्यादि वर्रानमात्र हो तो वर्णोनात्मक. कब, कहाँ पहले बनाई 
गई इत्यादि उसका इतिहास दिखाया जाय जाए तो एऐतिहा- 
सिक और उसके वनाने की वेज्ञानिक प्रक्रिया आ्रादि का 
पर्योलोचन किया जाय तो निवन्ध विचारात्मक हो ज्ञायगा | ] 


निबन्ध लिखने मे कुछ आवश्यक बातें 


१. निबन्ध लिखने से पहले जिस विपय पर लिखना हो 
उसे भली भांति समझ लेना चाहिये । फिर ज्ञो वातं लिखनी 
हो उनके क्रम ( सिलसिला ) के अनुसार शीरपंक ([080॥॥९7४ 
0।' 00705 ) बना लेने चाहिये'। ऐसा करने से निबन्ध 
का ढाँचा सा बन जाता है । कोई भाव दोबारा नहीं लिखा 
जाता और कोई अंश छूटने भी नहीं पाता, बिचारों का क्रम 
स्वाभाविक दोजाजा है ओर निबन्ध का विषय स्पष्ठ होज्ञाता है । 
ऐसा करने में कुछु समय तो खर्च होगा परन्तु इससे आधा 
कार्य होजएगा । शेष रहेगा उन शीपेकों ( ७0॥।॥०७ ) को 
सामने रख कर उन्हीं का विस्तार करके निवनन्‍्ध लिख डालना । 

२--सदा थोड़े ओर सरल शब्दों में बहुत सा अथ लिखने 
का अभ्यास करना चाहिये । 


( २६७ ) 


३-- अधिक लिखने की शअ्रपेद्या कम भले ही लिखा जाय, 
किन्तु सुस्पए्त ओर ललित हो । बहुत अधिक लिखने में 
अशुद्धियाँ भी अधिक हो जाती हैं । इसलिये थोड़ेम द्वी घिचार 
कर ऐसा लिखना चाहिये, जिसमें जो कुछ उस विषय में 
लिखना हो वह सब आजाय ओर श्रशुद्धियाँ न होने पाएं 

४--निबन्ध में विचारों का उत्कृ. और परिमार्जत होना 
होना अआ्रवश्यक है। इसके लिये विद्यार्थो को स्वयं विचार 
शील होना चाहिथे। उतप्तम पुस्तकों को सावधानी से पढ़ना 
तथा विद्वानों के व्याख्यानों को सावधानी से खुनना चाहिये । 
तस्वान्वेषक की दृष्ठि से प्रकृति का पर्यवेक्षण करना चाहिये, 
उसके छोटे से छोटे आ्रविष्कारों को भी भली भाँति परखना 
चाहिये । पुस्तकों को पढ़ते समय तथा विद्वानों के व्याख्यानां 
को खुनते समय उनमें आए हुए उत्तम विचारों को हृदयस्थल 
कर लेना चाहिये या नोटबुक में नोट कर लेना चाहिये | 

४-निबन्ध को श्रप्रासद्णिक ( 77'0]2ए४७7॥ ) बातों से भी 
बढ़ाना उचित नहीं | ऐसी बाते निबन्ध में ब्रिलकुल नहां आरानी 
चाहिये जिनका प्रकरृत विषय से सम्बन्ध न हो । 


<-निबन्ध की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे अ्रभिप्राय 
ठीक २ समभ में आसके | कठिन तथा अश्रप्रचल्लित शब्दों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । जहां तक हो सके वाक्य छोटे होने 
चाहिये, लंबे ओर जटिल नहीं । विदेशी शब्दों क्रा यथासंभव 
कम प्रयोग करना चाहिये । 

७-वाक्य रचना रोज़मर ( 20777707 घ8० ) के अनुसार 
होनी चाहिये ओर भाषा यथासंभव मुद्दावरेदार होनी चाहिये 
अथात्‌ मुहावरे के विरुद्ध नहीं होनी चाहिये, मुदहावरे से रद्दित 


( रद८छ्ू ) 


भले द्वी हो । क्योंकि मुद्दावरे बिना रचना दूषित नहीं होती 
परन्तु रोज़मर की पाबंदी के विना दूषित हो जाती है। 

&-विराम आदि चिहों का यथास्थान अवश्य प्रयोग 
करना चाहिये । 


१०-निबन्ध में कई प्रकार के विचार ( भाव ) लिखे जाते 
हैँ । उनकी स्पष्टता के लिये एक विचार से सम्बन्ध रखने वाले 
वाक्यसमूह को एक अनुच्छेद ( [)87'827'8]0)] ) में रखना 
चाहिये | इस प्रकार निबन्ध को कई अनुच्छेदों में विभक्त 
करना चाहिये, जिससे सब विचारों की खिचड़ी सी बन 
कर निवबन्ध की स्पष्टता सरसता ओर सामज्स्य नष्ट न हो 
जाएं । 


# 


सरा अध्याय । 


अ००«०_-_न्‍_०ूभभमावाबइटट ०० “०9 द्ै >> 


वाक्यविग्रह 


वाक्य के अंशो को अलग २ करके उनका परस्पर 
सम्बन्ध दिखाने की रीति को ' वाक्य विश्नह या वाक्यविभज्ञन ! 
कददते हैं ।& 





किसी वाक्य का विश्रवह करने में पहले उसका प्रकार 
बताना चाहिये कि वह साधारणवाक्य है, मिश्रितवाक्य है 
या संयुक्तवाक् है । 


१ साधारणवाक्य का विग्रह । 


साधारणवाक्ध के विश्नद्द में क्रमशः उद्देश्य ( कर्ता ), यदि 
हो तो) उद्दश्यविस्तार, विधेय ( क्रिया ),क्रिया आदि अपूण दो 
तो ) पूरक, ( यदि हो तो ) विधेयविस्तार, विधेयविस्तार में यथा- 
संभव कम, ( यदि द्वो तो) कर्म का विस्तार ओर क्रियाविशेषण- 
ये भोग दिखाए जाते हैँ | उदाहरण -- 

१ वह उदास रहता है । २ मैंने उसे साथी बनाया । 

३ एक बलवान पुरुष ने दोड़कर उस बेचारी को बाढ़ में 
डूबने से बचाया। 





8 साधारणवाक्य, मिश्रितवाक्य और संयुक्तवाक्य--इन वाक्यों के तीन 
भेदों का पीछे वणन हो चुका है। इन्हीं के विग्रद्द या विभजन की रीति आगे 
लिखी जाती है । 


) 


( २७० 

















( २७१ ) 


२, मिश्रितवाक्य का विग्ह । 

मिश्रितवाक्ा के विग्रह में प्रधानवाक्‍्य कौन है और 
उसका आश्रितवाक्य कोन है और बह संज्ञावाक्थ है. विशेषण- 
धाक्य है या क्रियाविशेषणवाक्य है--यह निर्देश करके अनन्तर 
आश्रितवाक्य का भी विम्रह साधारणवाक्य के समान करना 
चाहिये। उदाहरण - 

१--कीन कहता है कि हमने तुम्हारी निन्‍्दा की | 

२--वे लोग जो व्यायाम नहीं करते स्वास्थ्य को खो 
बठते है । 


४३--ज्ञब बादल गज़ते हैँ तब मोर बोलते हैं । 


( २७३ ) 


३. संयुक्षवाक्य का विग्रह। 

संयुक्तवाक्य के विग्रह में ज्ञिन परस्पर निरपेक्ध ( प्रधान ) 
धाक्यों के मेल से संयुक्तवाक्‍्य बना हो उनको श्र उनके 
योजकों फो अलग अलग दिखाना चादिये और श्रनन्तर 
प्रत्येक धाक्य का ( जो चाहे साधारण द्वो या मिश्रित ) पहले 
लिखी रीति से विग्रह करना याहिये । उदादरण:-- 

१-रमेश गया झोर सुरेश घर रहा। 

२-बच्चा रोता है पर अब मां आकर दूध पिलाती है, घुंप 
दो जाता है । 


( २७४ )) 


१ रमेश गया 


५ 
आर 


सुरेश घर रहा 


२ बच्चा रोता हे 


पर 
(तब चुप दोजा 
ता है जब मां 

दूध पिलाती है 
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( २७४ ) 


अभ्यास 

साधारण, मिश्रित और संयुक्तवाक्यों के विप्रह की रीतियां 
उदाहण देकर समझाओ । नीचे लिखे वाक्यों का विग्रह करो -- 

कवि की कबिता का प्रभाव स्वयं कवि के हृदय पर नहीं 
पड़ता । वे कविता पढ़ते पढ़ते स्वयं युद्धक्षेत्र की ओर दौड़ते दिखाई 
नहीं देते । कवि एक ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा सृष्टि का सोन्‍्दय 
देखा जासकता है . कवि एक अलौकिक आनन्द को दशा में 
जागृत होता है, तब लोग छसे पागल कहते हैं । प्रेमी की भी यही 
दशा द्ोती है पर वह अपने आनन्द को प्रकट नहीं कर सकता | 
काव्य का एक छोटासा पद श्रोताओं में इतना प्रभाव उत्पन्न कर 
सकता है जितना कि बाग्मीवर का लम्बा चोड़ा व्याख्यान नहीं । 
जिस कवि का हृदय जितना ही सुन्दर होता है, वहू उतना 
हो मधुर गान कर सकता है । कांच के टुकड़े भी धन्य हैं, उनमें 
भी सौन्दय है, वे आनन्द बढ़ाते हैं किन्तु हीरों और लालों की 
बात कुछ ओर ही है । 





हिन्दी व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों के 
इड़लिश पयाय शब्द । 
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कतंरि प्रयोग 
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